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५ ञीसद्भागवतके निर्माता वेदव्यास साने जाते हँ, परन्तु 
उनसे व्याकरणको भयंकर अशुद्धियाँ होनी असम्भव है । 
घोपदेषष्लो कृति AAS कारण ही ये अशुद्धिया हुई हैं-- 

(१) जन्माद्यस्य यतोउन्वयाद्तिरतश्वार्थे+ 
CTA: c | ( भागवत १।१।१ ) 

यहाँ ' यतः ( जिससे ) qam प्रयोग बुद्ध है, quite 
gima das पदका निदेश पूर्व निदिष्ट पदके स्थानपर ही 
होता है । यहां इस इलोकसे पुषं कुछ भो प्रकृत. नहीं है । 


अतः ' यतः ' ima पदका प्रयोग नहीं होना चाहिए था। ` 


..( २) निगमङल्पतरार्गलितं ... । ( भागवत १।१।३ ) 
यह aiar’? अशुद्ध है, ' पतितम्‌ ' ऐसा कहना 
चाहिए । फलसे पृथक होनेमें ' गिरना ' क्रिपाका प्रयोग 
होता है, अतः “ गलना ' fanm प्रयोग अनुचित है | 
एक षष्ठी ( = निगमकल्पतरोः ) में अथवा दो पञ्चमी 
( = निगसकहपतरोः- शुक मुखात्‌ ) का प्रयोग घशुद्ध है। 
८ तिगमकलपतरो: A षष्ठी तथा ' शुक सुखात्‌” 
में पञ्चमीका परस्पर कोई aq नहीं होता। यदि 
._  तिगमफल्पतरोः › सें पञ्चमी मानें तब भी दोनों पञ्च- 
सिर्योका परस्पर अन्वय नहीं बनता है । ‘gaa’ ऐसा 
कहनेके स्थानमें * पिचत ' ( पीओ ) फा प्रयोग मो अशुद्ध 
Qi भागवत ग्रन्य शब्दरूप है । अतः उसके लिए “ सुनो ' 
fare: प्रयोग होना चाहिए न कि ' पीओ ai, 
क्योकि ag TSS समान तरल पदार्थ महीं है । 
१ (A. सा. च्या, अ. ) 
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(३) तन्नः शुथूप्रमाणानामदंस्यङ्गाजुवर्णितुम्‌ । 
( भागदत १।१।१३ ) 
पाणिनि धातुपाठ सं. १५५२,१९३८ फे अनुसार वर्ण 
चुरादिगणीय घातु है इसलिए “ अनुवर्णयितुत्‌ ” रूप होया । 
यहाँ चुरादि घातुको भ्वादि और अनिदक्को सेट्का प्रयोग 
अशुद्ध है । 
(४) सद्यः पुनन्त्युपरुपृष्टा। स्वध्ुन्यापोऽचुसेवया | 
( सागवत १।१।१५ ) 
यहाँ * मस्यान उपसर्गपोगः ' है । 
( ५ ) द्वैपायनो विरहकातर आजुदाव पुत्रेति ... । 
( भागवत 212.2 ) 
यहाँ ' दूरादृधूते च ? ( अष्टा ८।२।८४ ) के अनुसार 
प्लुत होकर ' पुत्रेति › में सन्धि कार्य नहीँ होना चाहिए । 
( ६) IAEI ह्यापवर्ग्यस्य .-- ! (भागवत १।२।९ ) 
यहाँ ' अपवर्य ? प्रयो अपार्णणनीय है । अष्टाध्यायो 
५।१।१ ( NS Rares: } के अनुसार “ अपवर्गाय ” शुद्ध 
रूप होगा । l 
(७) कामस्य नेन्द्रियप्रीतिलामो जीवेत ... | 
( भागवत १।२।१० ) 
यहां ‘ जीवेत ' को “ परस्मेपद ” फो ' आत्मनेपद ' सें 
प्रयोग करना अशुद्ध है । 


(८) यद्नुष्याखिना युक्तः कमैग्रन्थिनिबन्धनम्‌। हिट 


( भागदत १।२।१५ ) 
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यहां ‘ अनुध्या ' प्रयोग aga है । यह विचित्र प्रयोग 
सागवतमे हे | शुद्धरूप ' पनुष्यात ' होगा । 
(५९ ) नारायणकला। शान्ता भजन्ति AB: 
, ( भागवत १।२।२६ ) 
यहाँ ' अमसुयु ' विशेषण अपाणिनीय है। इसलिए थी 
ज्ञानेख सरध्वती अष्टाध्यायी ३।२।१७० ( masafa ) 
Gua ' अनसुर्य ' को ' तत्त्ववोधिनी › में सिद्ध नहीं कर 
सके | उनका कथन है- ' अयकयं सन्तः प्रणयिवाकयानि 
गृह्णन्तिह्मनसूयवः हति wearer: ? › 
( १०) स्थित्यादये ' हरिविरिञ्चिहरेति ` संज्ञाः । 
( भापषत १।२।२३ ) 
यहां किस gal सन्धि की गई है ? 
(११) स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुङ्क्ते सुतेषु 
शुणान्‌। ( भागवत १।२।३३ ) 
यहाँ ' निदिष्ट ' प्रविष्ट aaa प्रयोग है | अघः * अस्थान 
उपसग योगः g । 
(१२) घाम्चस्तरं द्वादशमं अ्रयोदशममेष च । 
( भागवत १।३।१७ ) 
यहाँ ' द्वाद्मम्‌ › और ' प्रयोदशमम्‌ ' प्रयोग अपाणि- 
नोय हे। ' नास्तादसंख्यादेमंद्‌ ” ( अष्टाध्यायी ५।२।४९ ) 
Gre अनुसार ' द्वादशं, ्रयोदशञं ' प्रयोग शुद्ध होगा | 
(१३) अवतारे षोडशमे पझ्यन्‌। 
( भागवत १।३।२० ) 
' नान्तादसंस्यादेमंद्‌ ” ( GE. ५।२।४९ ) के अनुसार 
' घोडशे ' रूप होया | 
(१४) पकोनविशे विंशतिमे... । ( भागवत १।३।२३) 
‘ [विशत्यादिभ्यस्तमडन्यततरस्याम्‌ ? ( METO ५।२।५६ ) 
सुत्रे अनुसार ' विशतिमे ' प्रयोग धशुद्ध है । ` विशे ' या 
“ विशतितमे › प्रयोग aa होपा। 
` ( १५ ) नामानि रूपाणि मनोवचोभिः । 
: ( भागवत १।३।३७ ) 
‘ag चैव हलन्तानाम्‌ ' इति वाचा शब्दस्य साधुस्वेषि- 
बचेतित्वसाध्वेव । 
( १६ ) इति ब्रुवाणं संस्तूय । ( भागवत १।४।१) 
पितिङृतितुकिलंस्तुत्येत्येव arg | 
‘deg ' प्रयोग शुद्ध है । ' deqa’ प्रयोग अशुद्ध है | 
१७ ) gavdieagagl सह्दाउसि। | 


८ झीमवृशागवत महापुराण ' मै व्याकरण=सस्बन्धी अगुद्धियाँ 


यहाँ ' gaa ' प्रयोग अपाणितीय है । ' ऐच्छत्‌ › प्रयोग 
होना चाहिए । 
( १८) ' दुर्मेघान्‌ ! ( भागवत १।४।१७ और १।४।२४) 
यहाँ ‘gaara’ प्रयोग अपाणिनीय है। यह प्रयोग 
t मिश्यप्स्तिच॒ प्रजामेघयों: ? ( अष्टा, ५।४।१२२ )फे 
अनुसार घशुद्ध है । 
(१९) स्रीशट्वद्विजवन्धूनां जयी न झुतिगोचरा। 
(amaa १।४।२५ ) 
यहाँ ' थुतिगोचरा ' प्रयोग अशुद्ध है । ' गोचर ? शबद. 
घप्रत्ययास्् नित्य पुमान्‌ है । ` श्ृतेगोचर विग्रहः ' है। यहाँ 
‘ श्ुतिगोचर ' प्रयोग शुद्ध होगा | 
(२०) शिवाय लोकस्य भवाय भूतये । 
( भागवत १।४।१२ ) 
‘wana भूतिइचेत्यु भयमेकार्थंक ' है। प्रत्यय Rad 
अथेभेव नहीं है। aa: यहाँ ' अधिक पद ' का प्रयोग है। 
यहाँ ' पिहुष्टान्दय: ' दोष भी है। यहाँ तो शिव, भव, 
सृति ये तीनों ही waa कल्याणार्थंक है थतः एकसे ही प्रयोजन 
सिद्ध दो सकता या अतिरिक्त अधिक पद ही है। 
(२१) अथ तं सुखामासीन उपाखीनं Tessar | 
( भागवत १।५।१ ) 
यहाँ ' बुहच्छ्राः? agar’ प्रयोगमें है। लोकसं ' भवः ° 
शब्दका ` यर्शास sfe नहीं हुं। 
(२२) न यद्वचश्चित्रपदं हरेर्यशो | 
( भागवत १।५।१०.) 
चित्रपदमपीति विवक्षितम्‌ । यथास्थितेऽपि 
शब्देऽसति विरुद्धमति कत्वं दोषः | 
(२३) तद्वाण्विसगो जनताघदिप्छचो यस्मिन्‌ 
प्रतिर्छोकमबद्धच त्यपि | ( भागवत १५११ ) 
( क ) यह लोक असम्बद्ध है। इस इलोकके उत्तराघंमे 
“ वामाभ्यनन्तस्य यशोऽङ्कितावि यच्छुण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति 
साधवः ' का बिधान है ओर पुर्वाधंमें ` वारिवसर्ग ' अर्थात्‌ 
प्यारर है । वाणीका अव्यापार होनेपर ' अवण ' क्रिया 
नहीं हो सकती और ' अवण ' क्रिया होनेपर घाणीका 
ह्यापारभाव नहीं साना जा सकता | 
(ख ) ' क्लिष्टान्वय ' है । यदि Amaai- 
पूज ga नामानीत्येतत्‌ पराग्ट॒ति। घचनमेदाद्‌ 4 


( भागवत १४११ ) दुर्घडोऽन्दयः 
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: ( १४ ) खमाघिनानुस्सर तद्विचेष्टितम्‌ । 
( भागवत १।५।१३ ) 
यहाँ ' चेष्टितम्‌ ' में ' fe’ sad गाना ष्यथं है, 
एपोकि ' चेष्टितम्‌ ' ही पर्याप्त है । 


( २५) अहं पुरातीतभवेऽभवं सुवे दास्यास्तु... 
निरूपितो बालक एव योगिनां... ! 

( भागवत १।५।२३ ) 

( फ ) यहाँ सप्तमीके स्थानमें ' दास्याः ' पञ्चमीका 


प्रयोग व्यवहारको दुषिउ फरता है | 


(ख , ' निरूपित इति नियुक्त इत्यथइशक्तम्‌। 
निरूपणे लक्षणं अवाति । रूपाद्‌ दर्शाने णिदोविधेः। ' 
( २६) भिश्षुभि्विंप्रइलिते । 
( maaa १।६।२ और ११६५५ ) 
‘fanafaa ? अपशब्द है | ` विप्रोषिते ' प्रयोग सही 
होया । “ घस ' ( निषासे ) धातु सम्प्रसारण फार्येवालो है, 
ऐसा अहाभाष्य ( घसिः प्रसारिणी ७।२।१० ) में झहा है। 
संवत्सरोषितः० प्राप्य उषिस्वा० आदि azima ( ' उषित ' 
पदक प्रयोग होने ) से ' fanafaa: ” पद aga ही है । 


(२७) न ह्येष व्यवघास्काळ पष QÑ- 
. निराछतिः। ( भागवत १।६।४ ) 
यहे! ' अद्‌ ' निषेध किस्त gaa किया गया है । 
( २८) चतेमानो वय्स्याद्ये तत पतद्कारषम्‌ | 
( भागदत १।६।५ ) 
' ada वयस्याद्ये ? यहा रेफमं स्वर ( अ ) किस 
qa हुआ हु ? 
' झकारषम्‌ ' प्रयोग भी अशुद्ध है । ' अकाषंस्‌ ! प्रयोग 
qa होगा । 
( २९ ) qatga हृच्छयान्‌ | 


( भागवत १।६।२३ ) ` 


' हुद्गतघासना ' इस aay प्रयोग ğı अन्यन्न 
८ हुच्छयः ' ¦ फाम ' अर्थान्तर g | इसलिए यहाँ antes 
शब्दका भप्रसिद्ध अपं है । 

( ३० ) प्रातिष्ठं दिशसुत्तराम्‌ | ( भागवत १।६।१०) 

6 प्रातिष्ठं ? प्रयोग ' सप्तवप्रचिर्व: स्यः? ( षष्टा० 
१।३।२२ ) सून्रके विद्ध दै । यहां क्रिया आहमनेपव होनी 
चाहिए | 

( ३१ ) गन्ता मञ्जनतामसि। ( भागवत १।६।२४ ) 

र K 


(a) 


यहाँ ' गन्ता ' ' तुन्‌ ” धातुसे नहीं बना है, घरन्‌ यह 
' लुट्‌ ' हैं। ' मज्जनताम्‌ ' प्रयोग छोकिफ संस्कृतमें 
aqa है । 


(३२) उपाइरद्विप्रियमेव तस्य जुगुप्लितं । 
(१९) sst ( ae १७१४ ) 


यहाँ ' उप ? उपस्गेका अनुपयुक्त प्रयोग हें । 
(३३) कस्य वा बृदतीमेतामात्माराम; समभ्यसत्‌ | 
( भागवत १।७।९ ) 

कस्येत्यतः परं कारणात्ङृते इति घाऽष्याहरणीयम्‌। 

यहा ' अध्याहार ' दोष है । 

(३४) प्रजोपछुवमालछ्य लोकब्यतिकर च तम्‌ | 
( भागवत १।७।३२ ) 

' होकव्पतिकरो ? फा अयं ' छोकविनाश ' हें । 

व्यतिकरइच AISI रूढ) | 


( ३५ ) छुजिन नाइँति प्राप्तुं... । 
( भागवत १।७।४६ ) 


झप्रसिद्ध शब्दका प्रयोग हे । ` वृजिनं ? फष्ठ आर्थे है । 
aaa ' पाप ' aaa दै | 
( ३६ ) येः कोपितं त्रह्मक्ुळं राजन्यैरज्ञितात्माभेः। 
agi प्रदहत्याशु साजुबन्धं शुचार्पितम्‌ ॥ 
( भागवत १।७।४८ ) 
पहा ' दिलष्डाश्वय ' हे । 
( ३७ ) मायाजवनिकाच्छन्नमश्षाधोक्षजमव्ययम्‌ | 
( भागवत १।८।१९ ) 
अन्ञमित्यश्षातमळक्षितमाइ । अक्षशब्दस्येषोर्थः 
स्वप्नगस्योऽपि न । एवजातीयान्पद्पवर्थान्निवन्न- 
न्कविः meagan पुराणं व्याख्यागम्यमिति 
गमयति । 


( ३८ ) मक्तियोगविघानार्थ कथं पश्येम हि RAT: | 
( भागवत १।८।२० ) 


इति 


यहाँ ' झष्याहार ' डूषण है । 
अत्र विधानार्थे इत्यतोनन्तरं घरामवतीर्ण 


(३९) यथा पङ्केन पङ्कास्मः खुरया चा 
kasa! ( भागवत १।८।५२ ) 
' भत्र दोगैन्ध्यमितिशेषः ' । 


अष्याहार दूषण दै | 


(४०) अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितोऽ- S eS 


भ्यगात्‌ | ( भागषत १८३३ ) :. 
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' श्रीमद्मागंवत मद्दापुराण ' मे ब्थाकरण-सम्बन्धी अशुद्धिया 


(४) 


यहाँ Saat’ छे साथ ' अभ्ययात्‌ ? का प्रयोग 
ama है । 
(४१ ) पृथयेत्थं कलपदैः परि णूताखिकोद्‌य। | 

( भागवत १।८।४४ ) 

यहाँ ' परिणूत ' दाब्द असाधु है । टीकाकार पं. श्रीधर 
स्वामी कहते g- “ ण॒स्तुताविष्पस्मात्‌ परिणृतेति ama 
दीर्घ: छम्दोऽनुरोघेन ' अर्थात्‌ णु घातुसे ¦ परिणुत ' शबद 
ही वनता है; नत; ' नूत ? प्रयोग ( हृस्वके स्यान पर दीघं 
होना ) छन्द सिळामेके लिए हू। ? 
५ ४२) सर्वधर्मविवित्सया । 
(amaa १९१) 
यहाँ ' विपिस्तया ? अपाणिनीय प्रयोग हे। ' विविदिषयेति ” 
प्रयोग शुद्ध होगा | 
( ४३) यो योगिनइछन्द्खरत्यो। 
( amaa १।९।२९ ) 
* उछन्दमुत्पोरिति व्याधिकरणो बहुव्रीहि समास ' अनेक- 
प्रन्यपवार्थ ' ( क्षण्दा० २।२।२४ ) YAS अनुसार-- 
प्रथमान्तानामेव बहुनीहि TAT: । 
अतः धहाँ ' इुष्टःबुविग्रहाः सभास ? हे | 
(४३ ) ऋषीणां याजुश्टण्यताम्‌ । 
( भागवत १।९।२५ ) 
यहाँ ' अस्थान उपसगे योग ' हे। 
( ४५ ) Saana फिळ थस्य Mgata: | 
( भागवत १।९।४० ) 
यहाँ awa प्रयोग अशुद्ध है। ' झगमन्तित्येव ' प्रयोग 
पाणिनीय है। 
(४६) कलेवरं यावदिदं ENTIER । 

( भागवत १९२४ ) 

‘fata’? त्यजाल ' add प्रयुषत है । अभ्यत्र यह 
र्थ दुलभ gl 

यहाँ ' नप्रतिद शब्द घ अर्थ › का प्रयोग है । 

(४७) तुष्टाव जन्यं विसजञ्जनादेनम्‌ । 

( भागवत १।९।३१ ) 
जन्यं शरीरमित्याह। तत्र चेदमतितरामप्रखिद्धम्‌। 
(४८) तदोपलंहृत्य गिरः agai 

( भागवत. १।९।३० ) 
लौकिक depad ' सहन्रणी ' प्रयोग पही होता हैत 

“ सेनानीः ' qami प्रयोग तो मिलता है । 


o 


(४९ ) मम इशिगोचर एब आचिरात्मा । 
( भागवत १ ९४१ ) 
यहाँ यदि पदोंको ever रखना हो तो ' दश्ञोर्गोचर ! 
होना चाहिए था और यदि समस्त रखना हो तो ' दुग्गोचर '' 
होना चाहिए था । aiam पाठ तो ज्यवहारफों दूषित 
फरता है | 
(५०) oo. किमकारषीत्ततः। ( भागघत ११०१) 
' झकारषोत्‌ ? प्रयोग गसाधु हे। ` अक्षार्षीत्‌ ? प्रयोग 
पाणिनीय है | 
(५१ ) संरोष्वयित्वा... निवेशयित्वा । 
( भागवत १।१०।२ ) 
' संरोहयित्वा a निवेशयित्या ? प्रयोग * समतासेऽनञ्पुवे- 
घस्वोत्यप्‌ ' ( ato ७।१।३७ ) के विरूद्ध है । 
सोपसगंक age ' ल्यप्‌ › फे स्यानपर “ रवा ' का प्रयोग 
और ' निवेशय ' के स्थानपर ६ निवेशयित्वा ' प्रयोग एर्यों 
हुआ है? 
( ५२ ) परिष्युपान्तामजुजाजुवर्तितः । 
( amaa १।१०।३ ) 
' परिष्पुपान्तां ? ‘ समृद्रपर्य्त ' अर्ये है।  परिधिरिति ' 
wat भी समुत्रके लिए पर्यायवाचक नहीं देखा गया है ॥ 
aa: ९ अप्रसिद्ध शब्द ? छा प्रयोग है १ 
(१३) सिपिचुश्स्मतजान ma: qac- 
घस्व॒तीसुदा | ( भागवत १।१०।४ ) 
यहाँ ' ऊघस्वतीः ' प्रयोग अप्ताघु है। यहाँ ° ऊघस्वत्यः * 
प्रयोग पाणिनीय है । 
(५७ ) स्चजीवमायां प्रकृति सिखश्चतीम्‌ । 
( भागवत १।१०।२२ ) 
यहाँ ' सिसृक्षतोष्‌ ' प्रयोग असाधु है। ' सिसृक्षन्तीम्‌ ? 
यह प्रयोग पाणिनीय है। 
(44) प्रमथ्य चेद्यप्रमुखान्‌ हि शुष्मिणः । 
( भागवत १।१०।२९ ) 
बेदमें ' शुष्प्र ' का अथं बरू है । यह लोकिऊ संस्कृतमें, 
नहीं पाया जाता है, ae वैदिक desas ही प्रयोग होता 
। 


पुराणम “ शुष्म ? का अर्थे ' मत्त' है। 

(५६ ) Amadi: पृतनां गापीथाय मधुद्विषः | 
( भागवत १।१०।३२ ) 

यहाँ ' गोपीथ ? शब्द अपाणिनीय है । 
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‘ औमद्भागवत मदापुराण ' मे ध्याकरण-सम्वन्धी भशुद्धियाँ 


( ५७ ) a39: कुसुम; कूष्णे । 
( भागवत ११०१६ )* 
यहां ' कृष्णे ' सप्तम्यन्त पाठका प्रयोग शुद्ध है । यहा 
‘falar ' प्रयोग होना चाहिए । 
- ( ५८ ) मरुघन्चम्नानि क्रम्य । 
( भागवत ११०।३५ ) 
यहां ‘ara’ आधार है, ' घन्य ' नहीं। '' समानौ- 
सरघन्वानो ? ( अमरकोष २-१-६ ) के अनुसार ' घन्ध ? 
शब्दका प्रयोग अशुद्ध है। 
( ५९) रविं विनाक्ष्णोरिव । 

( भागवत १।११।९ ) 
यथा राविविनाऽक्षिणीकिप्रपि कतुंमक्षमे अवतः ... 
`, यहा ' अध्याहार ' दोष है। 

( ६० ) दृध्मों द्रवरं तेषां विषाद्‌ शमर्यान्नय । 

( भागवत १।११।१ ) 

घर: फा अर्थ यहां शङ्ख है । भय, इवते अथ प्रसिद्ध है। 
अतः यहां ' अप्रसिद्ध शब्दका प्रयोग है । 
(६१ ) sat फळपुष्पाक्षताङ्कुरेः | 
( मागवत १।११।१४ ) 
आकीर्णामिति विवक्षति । प्रपूर्वो बपतिः परापूदों 
वा प्राने Ta, केचलस्लु घीजसन्ताने फेशकर्तने चा | 
“ (६२) बाहवो लोकपालानां सारङ्गाणां पदां बुज्ञम्‌। 
( भागरत १।११।२६ ) 
- अत्राश्चय इत्यष्याहरणीयम्‌ | 
MAST अपनो टोक्षाम ‘ सारङ्गाः? का अर्थ ` कुष्णभक्त ' 
करते Fl उनकी व्युत्पत्ति है- ' सार कृष्णं गायन्तीति । ' 
यहां ‘ रूढि samar › हे क्योंकि ' सारंग ' शबद रूढिके 
विरुद्ध ' wat! add प्रयुक्त है | द 
( ६३) नित्यं निरीक्षमाणानां यदपि द्वारकौ- 
काम्‌ ' न वितृप्येति हि इशः... । 
( भागवत १।११।२५ ) 


(५) 


aa यच्छष्दो यस्मात्कारणादित्यर्थक् उपातः, द्वि 
Meta तदर्थकः | तयोरन्यतरः शकयः Titatga | 
यहां ` यत्‌ ' ओर ' हि ' वोर्नोससे कोई एफ अधिक दै । 
(६४) आत्मोपस्येन age व्य।पुण्वानं यतो ५ बुध: ॥ 
( भागवत १।११।३७ ) 
पुङ्‌ व्यायामे इति ARE, तेन शो प्रत्यये 
शानचि व्याप्रियम्राणमिति स्यात्‌ । 
' बयापुण्यानम्‌ ' अशुद्ध है। ' व्याप्रियमाणम्‌ ' प्रयोग शुद्ध 
होगा । 
( ६५ ) कि ते कामाः gangi: । 
( भागवत १।१२।६ ) 
' सुरेरपि स्पृह्यः ' अथं है। इसका रूप सिद्ध करवा 
दुष्कर है । 
फाशी घ मथुरा संस्करणमें ' स्याहाः ' प्रयोग है, पद 
किसी किसी संत्करणमें ' स्पार्हाः * प्रयोग भी है । 
(६६ ) भङ्शुष्ठमात्रममळं स्फुरत्पुरटमौलिनम्‌ | 
AUST दशनं श्यामं ताडिद्वाङसमच्युतम्‌ | 
( भागवत १।१२।८ ) 
(क) यहाँ ‘gre’ का अर्थ ' स्वर्ण ' है। अन्पत्र 
८ पुरट' का पर्थ ' स्वर्ण ' प्रसिद्ध नहीं है । अत, antes 
शब्दका प्रयोग है 
( छ ) ' अपीच्य ' का प्रयोग केवल ' वेदिक संस्कृत ' में 
होता दै, लौकिक संस्कृतमें इसका प्रयोग नहीं होता है । 
( ६७ ) खबसदूशुण माद्दात्स्य । 
( भागवत ११२२४ ) १ 
सर्वे; सद्‌गुणेर्मादात्म्यं यस्येति विग्रः | 
यह ' दुष्ट giang समास ' है। 
(१८) दिल्‍्वेदं नृप गङ्गायां यास्यत्यद्धाऽकुा- 
way | ( भागवत १।१२।२८ )* 
HAT शब्देन शरीरं परासुश्यत इत्यूदनीयम्‌। 
यहां श्री युधिष्ठिरके प्रति जातकं संस्कार करनेके लिए 
आए हुए ज्योतिषी ब्राह्मणोंकी उषित हे, दिना इसके शुम 


१ ' श्रीमज़ागवत महापुराण ' घालबोधिनी भा. टी. पुष्ठ ३३ 
[ श्यासकाश्चीप्रेस aqua मुद्रित घ प्रकाशिक, दवितीय संस्करण | 

२ ' बालबोधिनी भा० dto, fro सं. पृष्ठ ४० में इलोक सं. २४ है; परन्तु ' सामयिकी भा० dto ( सजिल्द ) 
पृष्ठ ८१ में इलोक सं. २५ है । गोताप्रेस, गोरखपुर संस्करणमे इलो, २४ है-- ( लेखक ) 


३ बालबोधिनी भा० dto, पृष्ठ ४० में इलोक सं. २८ है ओर काशो संस्करण ( सामायिको भा, टी.) पृष्ठ टम 


इलोक सं, २९ है। यीताप्रेस, मोरखपुर संस्करण से २८ है -( लेखक) _ AO YN 
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(६) 


पा अशुम कर्मसोग नहीं भोगे डा सकते हैं । यहाँ ' इदम्‌' 
हो स्पष्टताके लिए ' शरीरम्‌ ' का अध्याहार भषइयक है । 
बत; यहाँ ' अध्याहार ' दोष है। ; 
( ६९ ) यावतः कृतवान्‌ IARA क्षताकाषा- 
रवाग्रतः! 
जातैकमक्तिगोंडिन्दे तेभ्यश्चोपरराम छ । 
( भागवत १।१३।२ ) 
अत्र तावताँ निचतुरेदत्तो त्तरेः एन्तुतो षत्येतावान्प - 
qaeqia: पूरणीयो भवति | तथा स्येव चकारः 
ससुच्चायकोथयान्भ३ति, नान्यथा । यदि TARIR- 
थेर इ्यभ्युपेयते तदा कृतेभ्यः KILA TAT 
डपरराम इति प्राक्रयै त्रान थिका स्यात्‌ । 
( ७० ) युष्मत्पक्षच्छायालमेधितान्‌ | 
( भागवत १।१३।८ ) 
यहाँ ' पक्ष ' rez‘ पक्षपात ' गर्थम saga हुँ परन्तु 
पह अप्रसिद्ध अर्थ है । 
{ ७१ ) आत्मा च जरया AET परगेहमुपाससे ।४ 
( भागवत 2123 २१ ) 
यहाँ ' mad ? अशुद्ध है । शुद्ध प्रयोग ' मासूसे ' होना 
चाहिए | 
(७२ ) द्विमालयं न्यस्तदण्डप्रहषेम्‌ | 
{ भागवत १ १३।२९ ) 
£ न्यस्तदण्डा ' इति संन्यालिन उक्ताः । नूत्ना- 
शब्द प्रकृतिः | अथस्तु शक्य TAJA | 
७३ ) आशंशमानः शमलं गङ्गायां दुःछितोऽ- 
पतत्‌ | (भागवत १।१३।३२ ) ^ 


` म्रद्भागवत महाधुराण ' मे व्याकरण-सम्यन्धी अशुद्धियाँ 


आशङ्कमान इत्यथ प्रयोगः | आशंसते इच्छती- 
त्यनर्थान्तरम्‌। 
यह! ' अस्थान उपसर्गयोग ' दोष हू। 
( ७४) तावद्ययमवेक्षध्वं 
( भागवत १।१३।४९ ) * 
gas magi इक्षतिः प्रतीक्षण प्रयुक्त; 
डदुपलरगः प्रतिर्वायोतयतीति प्रतीतम्‌ । न त्वचः । 
( ७५) मा कञ्चन शुचो राजन । 
( भागवत १।१३।४० ) ° 
यहाँ ‘qa? प्रयोग aga है। ' शोचोः' प्रयोग 
पाणिनीय है । 
(७६) स था अद्यतनाद्राजन्‌ परतः 'पञ्चमेऽदनि । 
( भागवत १।१३।५६ ) ° 
यहाँ ' व्यवहार दूषण हे । 
अत्राद्ययतनादहद इति व्यवहार विरून्धे, वेयथ्ये 
च्‌ घत्त । अध्येत्यस्मिन्नरहनीत्ययै निपातः । अत्राहोः 
रूपेकाळेऽधिक्रणे दरव्यं दा क्रिया चाऽऽघेया स्यान्न- 
ARU । TAARIA केरलम्‌ अद्याति प्रयुञ्जत 
इत इति वा । 
( ५७) काळरूपोऽतरतीर्णोऽस्याम | 
( भागवत १।१३।४८ ) * 
अवतीर्ण इपाम्‌ इति शिष्ट IRIT: अभिषेकाय- 
सलिळमततीर्णः सुतरमवततारेत्यादिषु शतशो AET- 
कविप्रयोगेणु कमावभक्तद्ितीयायाः श्रवणात्‌ | 


४ ' उगाससे › प्रयोग बालबोधिनी भा. A., ३७्ठ ४३ भें हूँ, पर इलोक संख्या २० gi सामयिकी भा. टी, पृष्ठ 
८४ में इलोक सं, २१ हे पर ' उपासते ? पाठ दै । गीताप्रेस गोरखपुर संस्करणमें इलोक सं, २१ है और 


t उपासते ' पाठ हे- ( लेखक ) 


Yaaa भा. टी., पष्ठ ८५ में इलोक सं. ३३ है, मथुरा संस्करण, बालबोधिनी भा, दी., प्रथम खण्ड, पुष्ठ 
४३ में इलोफ सं, ३१ है। Masta, गोरखपुर संस्करणमें इलोक सं. ३२ हे- ( Bas ) 
६ बही, काशो संस्करण सामयिकी भा. टी., पुष्ठ ८६ में इलोक सं, ५१ है, गीताप्रेस गोरखपुरमें, ब भयुरा संस्छरण, 


पृष्ठ ४५ में इलोछ सं. ४९ g- ( लेखक ) 


७ वहीं, काशी सं. सामयिकी भा. टी५ tos ८५ मे इलो सं. ४१ है, मथुरा संस्करण पुष्ठ ४४ सें इलोक सं, ३९ 


है । गीताप्रेस, गोरखपुरम ४० Bo ( लेखक ) 


८ बही, मथुरा संख्या पृष्ठ ४५ सें इलोक सं, ५६ है, फ़ाशी संस्करण, पृष्ठ ८७ में इलो. सं. ५८ है। गीताप्रेस, 


गोरखपुर संस्करणमें इछोछ सं. ५६ हे- ( लेखक ) 


९ बही, मथुरा संस्करण, पुष्ठ ४५ में ४८ इलोक सं. है, काशी संस्करण, पृष्ठ ८६ में इलो. सं. ५० दै । गीताप्रेस, 


Mage संह्करणम्रे ४८ हु ( छेखक ) 
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(७८) अंथादहत्‌ ITA । (भागवत १।१३।५९)'° 
“ आरुहत्‌ ' केवळ वेदिक degil प्रयोग होता है' 
लोकिफ degad नहीं होता है । wed ' आरोहत्‌ ' और 
wea ` आरक्षत्‌ ' होगा | 
(७९) यदाऽऽत्मवोऽङ्गमाक्रीडं भगवाचुत्लि- 
सृक्षाति | ( maaa १।१४।८ ) 
माक्रीडशब्द उद्यानेरूढः । अयं व्युत्पत्यथप्रा- 
श्रित्य विशेषणं प्रयुङ्क्ते | 
यहाँ ' ele saaat: ? है । 
(८० ) a gata च मातरः | 
( भागवत १।१४।१९ ) 
यहाँ ' दुह्यन्ति ' anida प्रयोग है । यह iai 
' दुह्यन्ते ' होगा । 
(८१) अधिक्रमन्ति ...। ( भागवत १।१४।३८ ) 
agi ' अधिक्रमन्ति ' अपाणिनीय प्रयोग हे । * क्रमः 
परह्मपदेषु ? ( क्षण्टाष्यायी ७।३।७६ ) छे अनुसार afa 
ऋमन्ति ' प्रयोग होना चाहिए | 
(८२) पको रथेन ततरेऽहमतावलर्वम्‌। 
( भागवत १।१५।१४ ) 
अतीर्यमिति शब्दरूपं चापि च्युतलंस्छृतिकम्‌ | 
अतार्यमित्थच साघु । 
( ८३ ) मां आन्तवाहमरयो रथिनो सुविष्ठम्‌। 
( maaa १।१५।१७ ) 
अत्र भुविष्ठमिति दुष्यति | मूर्घन्यादेशविधेर- 
दशनात्‌ | 
(८४) यत्तेजसा नुपशिरो5ङ्ख्रिमहन्मखाथै | 
( भागवत १।१५।९ ) 
नुपशिरः्छु agten, नुपशिरांस्यङ्घयो- 
यस्यति चा विग्रहः 
पहा ` धष्याहार दोष हे। यहाँ ' जरासख ' विशेष 
aaa होना चाहिए | 
( ८५) सञ्जदिगतानि नरदेव Reni 
सुम्तुलुंठन्ति हदयं मम माधवस्य | 
( भागवत १।१५।१८ ) 


१० घही, मथुरा सं, पृष्ठ ४५ में ५९ इलछोक सं. है, काझी संस्करण, पुष्ठ ८७ में इलोक सं. ६२ है । गीताप्रेस, | 
गोरखपुर संस्करण, पुष्ठ ७४ A इलोक सं. ५९ हुं ( लेखक ) PB More 
११ ATU संस्करण, बालबोधिनी भा. टी., पृष्ठ ५४ सें इलो. सं. ९ है, फाशी संस्करण, साप्यिश्ञो भा. रो., पृष्ठ 
९७ में इलोछ सं, १० है । गीता घेस, गोरखपुर ( अष्हम संस्करण ) में इलोश घं. ९ हे-+ ( Baw) 


(७) 


यहां ' णिच्‌ ' निषेध किस सुत्रफे द्वारा हुआ दै ? 
( ८६ ) आाय्यासनारन विकर्थनभो जनादिप्यै- 
FAAET aaa विप्रळब्यः 
( भागवत १।१५।१९ ) 
यहां ' वकार ' किसने किया 2 
(८७ ) wena हुतं कुहकराद्धमिवोप्तमूष्याम्‌ ॥ 
( भागवत १।१५।२१ ) 
यहां aena हुतं ' प्रयोग अशुद्ध है। “ भस्मति हुतम्‌ ' 
शुद्ध प्रयोग हूँ । 
४ उप्तमृष्याम्‌ '। यहाँ ¦ ऊषी ' स्त्रीडिगर्मे waa, 
रन्तु प्रायः ' स्यादुषः क्षारमृतिका ” ( अमरकोष २।१।५ ) 
के झनुखार यह “ ऊषः ' दै । 
' ऊषसुषिमुष्क्षमधो रः › ( अषटाध्यायी ५।२।१०७ ) के 
अनसार ५ ऊषर ' शबद बनता है | 
( ८८) Wars जाइचात्‌ | 
( भागवत १।१५।४१ |) 
यहाँ ' अजोहवीत्‌ ' प्रयोग अशुद्ध है । यह वेदिक प्रयोग 
है, लोकिक संस्कृत इसका प्रयोग नहीं होता है । 
८ अजोहवोति ' प्रयोग होगा ॥ 
(८९) सबेमात्मन्यज्जुहवीद्‌ ऋह्मण्यात्मानमब्यये । 
( भागवत १।१५।४२ ) 
यहां ‘ अनुहवोत्‌ ' प्रयोग अशुद्ध है । 
इलोक ४१, ४२ सें कौनसा प्रयोग सही हे यह पोराणिक 
बतलावें ? 
(९०) जनमेजयाीश्चतुरस्तस्यासुत्पादयत्‌' 
gaa ( भागवत १1१६२ ) 
यहां अनृष्टुपमें ९ अक्षर केसे हुए ? ' उत्पादयत्‌ में 
झडागमङा अभाव है । ' उदपादयत्‌ ' शुद्ध प्रयोग होगा । 
( ९१) -«गां यः पदाहनत्‌ I 
( भागवत १।१६।५ व ६।१३।१० ) 
‹ झहनत्‌ ? aya प्रयोग हे। ‘ga’ alge sed 
° अहन्‌ ' प्रयोग होना चाहिए । | 
(९२) मन्दस्य मन्दप्रज्ञस्य वयो मन्दायुषश्च वै। 
निद्या हिश्त नक्तं दिवा च व्यर्थकर्मभिः ॥ 
( भागवत १।१६।९ )१९ | 
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पहा ' व्यवहार दूषण ' हे। यहाँ ' पय॒ शब्द आय 
wea प्रयुश्त है। aeni अवस्था विशेषमें ' षय ' होता 
हैत 
(९३ ) सारथ्यपारषद्खेवल 
भागवत १।१६।१७ ) 
यहाँ “ पारषद ' प्रयोग अशुद्ध है। ' भण्‌ ' द्वारा ' पर्षत्‌ ' 
से ' पार्षद ' प्रयोग शुद्ध g I 
( ९४) सह ओजो as भगः | 
( भागवत १।१६।२९ ) 
न ' सह्‌ ' च्छान्दसम्‌ है। लोकम सहसा, साहसम्‌, साहसिछ। 
। 
(९५) agg रम्यमबिञ्चदङ्गम्‌। 
( भागवत ११६३५ ) 
अविन्नत्‌ ' प्रयोग age है । ' अविभः ' प्रयोग शुद्ध 
होना चाहिए | 
(९६ ) विना ते प्राणिनां शुचः 
( भागवत १।१७।८ ) 
wat षष्ठी प्रयोग अशुद्ध है । 


( ९७) यस्य राष्ट प्रजाः सर्वात्रस्यन्ते साध्व्य- ` 


Sara | ( भागवत '१॥१७।१० ) 
‘creat’ प्रयोग असाधु है। ' जस्यश्तीति ' प्रयोग 
पाणिनीय है 1 
(९८ ) केचिद्‌ दिकदपवलना। - 
( भागवत १।१७।१९ ) 
¦ facea: ' यह शब्द और अर्थ दोनों antag 
झोर फविकल्पित है । 
( ९९ ) हरेरुदारं चरितं विशुद्धं शुथृषता नो 
वितनोतु विद्वन्‌ । (भागवत १।१८।१५ ) 
यहाँ ` शृथषता ' प्रयोग अपाणिनीय-है । 
४ ज्ञाथत्मृद्शाँ सनः ? ( अष्टा० १।३।५७ ) फे भनुसार 
‘yeaa ' प्रयोग शुद्ध है । 
( १००) मद्दद्गुणत्वाद्‌ यमनन्तमाहुः | 
| ( भागवत १।१८।१९ ) 
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यह ' सहदगुणरवात्‌ ' प्रयोग अपाणिनीय है । 
। झान्महतः समानाधिकरणजातीययोः ” ( अष्डा० 
६।२।४६ ) फे अनुसार ` मष्ठागुणत्वात्‌ ' प्रयोग शुद्ध दे । 
( १०१ ) ...अन्यतमो सुकुन्दात्‌ को नाम छोके 
भगवत्पदार्थः । { भागवत १।१८।२१ ) 
अन्यो सुकुन्दादिति वकतुसुचितम्‌ SIASIA- 
येनार्थः | 
यहाँ ' व्यवहार दूषण ' है। 
( १०२) ... द्वारपानां शुनामिव | 
( भासत - १।१८।३३ ) 
¦ एफाजत्तरपदेणः ' ( अष्टा, ८४१२ ) फे घनुसार 
४ द्वारपानां ? प्रयोग अशुद्ध है | लिपिङर प्रमाद हो सकता है। 
( १०३) aaa स्मर कुलाङ्गारं खोदितो मे 
तत्द्रुदम्‌ | ९ भागवत १।१८'३७ ) 
( फ ) “ तत्त ' शब्द केवल वैदिफ संस्कृतम प्रयोग होता 
ह । लोकिफ degad * तात ' पिताके अथंमें प्रयोग होता है। " 
( ख ) यहाँ ' हृस्व ' केसे ! 


( १०३ ) कोरिक्याप उपस्पुइय० 
( भागवत १।१८।३६ ) 


यहा सन्धिकार्यं केसे ? 


१०५ ) श्रत्वा सुतविलापनम्‌ | 
( भायवत १।१८।३९ ) 


अत्रच्छन्दोनुरोघाद्‌ दार्घोबाक्ततः wea 
विळपतेरणिज्योत्पादितः | विलापन शब्दो विळपनं 
gaat : 


( १०६ ) यन्नएनाथस्य वस्तोर्विल्ुम्पकात्‌ । 
( भागवत ११८४४ ) 


(क ) ' वसोः ! प्रयोग अशुद्ध है। ` वसुन पाणिनीय है। 
( ख ) '“बिलुम्पकात्‌ प्रयोग मशुद्ध है। * विलोपकात्‌ 
पाणिनोय है | 


(१०७ ) ... न मेऽभूत्‌। ( भागवत १।१९।३ )१५ 
ag अपाणिनीय प्रयोग है । 


१२ पथरा संस्करण, पष्ठ ५४ में इलोक सं. १६ है जब कि फाशो संस्करण, सामयिछी भा, टी. पृष्ठ ९८ में इलोक . 


सं. १७ है | गीताप्रेस, गोरखपुरमे १६ है I 


१३ वही, ATU संस्करण ध गोताप्रेस गोरखपुर संस्छरणमें उपर्यृदत इलोफ है, काशी संस्करणमें इलोक सं, २९ है। 


सं. ३४ है- ( लेखक) | 
१५ काशी{संस्छरण, सामयिकी भा. ही., पृष्ठ १०९ में 


ca ३४ बही, सथुरा संस्करणमे इलो, सं. ३४ है, काशी संस्क्षरणमें ate सं. ३५ है। गीताप्रेस, गोरखपुरमे इलोक 


त मेऽस्तु ' अशुद्ध मुद्रित है । aau संस्करण, बालबोधिनी 


मा. टी. पृष्ठ ६४ में ' न मे भूत्‌ ' मुद्रित है जो कुछ छुद्ध है।गीताप्रेस गोरखपुर, संस्करण पृष्ठ ८६ में - 


‘a वेऽभूत्‌ ' मुद्रित है- DaT ) 


= ७. 
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(१०८) ARS हिंजशापरूप। | 
( भागवत १।१९।१४ ) 
यहाँ waana स्वयं ही दिजशापरूप हुए ॥ ¦ निवेदमूर ' 
स्पष्ठ नहीं है। सतः पौराणिक बतलावें छि कौन समास है? 
_ (१०९ ) ततश्च बः पृच्छ्यमिमं विपृच्छे । 
( भागवत १।१९।२४ ) 
‘quad’ प्रटव्यम्‌ अर्थम है । 


‘meg? ange ' ण्यत्‌ करने पर “ पृष्छयस ' प्रयोग 
होना चाहिए । 


(११०) gard खदापीच्यवयोऽजङ्गलक्स्या स्रीणां 
aA । ( भागवत १।१९।२८ ) 

' अपीउप ? aku शब्द है और लोफिछ dyal 
-घयुप्त नहीं है । 

यह ` adtad’ प्रयोग सदोष है | 

( ११९ ) महासने सोपतियेश पूजितः 

( भागवत्‌ ११९२९ ) 

८ सोपविवेश ' में ‹ सोऽचि लोपे चेत्‌ पादपुरणम्‌ (ao 

_६।९।१३० ) १९ के अनुसार afer aya है । 


" स्कन्ध ; 
( ११२) प्रायण सुनयो राजलनित्ृत्ताविधिषेघतः | 
( भागवत्त २११७७ ) 
t बेधतः ° अपाणिनीय प्रयोग है। ' सेघत: ' प्रयोग होना 
घाहिए । ana’? ( श्रष्हा० ८।३।१११ ) फे 
अनुसार ' fafana: ' प्रयोगही उचित दै। 
( ११३ ) तपो रराटीं विदुरादिपुंसः । ` 
( भागवत २।१।२८ ) 
Wat = ललाट । Bale! रराद ' प्रयोग आता है। 
छोकिछ dal ' छण ललाटात्‌ फनलंकारे ’ ( aao 
४३1६५ ) के अनुसार ' wore ? प्रयोग होता है। . 
गत: यहाँ ¦ रराठ ' प्रयोग अशुद्ध होता है । 
( ११७ ) Tar यमः स्वेहकला छिजानि | 


( भागवत २।१।३१ ) 


| हिजादि ' प्रयोग अशुद्ध है। ' हिजाः › प्रयोग होना 
चाहिए | 


(९) 


( ११५) aai तदूव्याकरणं विचित्रम्‌ 
( amaa २।१।३६ ) 
व्याकरण यहाँ ' शिल्प ! ( कारीगरी Yaa है । ATA 
ऐसा अथं प्रसिद्ध नहीं है । 
यहाँ ' अप्रसिद्धशब्व अप्रसिद्ध आर्य में saga दै । 


(११६ ) सवघीदच्यबुमूतलच आत्मा | 
( भागवत २।१।३९ ) 
यहाँ ' दुष्ट giang समास ' का प्रयोग है | 
( ११७ ) रब्घोपशान्तिर्विस्मेत ङत्याम्‌। 
{ भागवत २।२।१६ ) 
¦ विरनेत ' परहमेपदर्म होना चाहिए, पर यहाँ alent: 
पदें qat प्रयोग किया गया हे ? 
' व्याङ्परिभ्यो रम: ? ( ato १।३।८३ ) के अनुसार 
‘ विश्मति ' प्रयोग शुद्ध है। 
( ११८ ) उदस्तात्‌ प्रयाति चक्रं नुप शैशुमारम्‌। 
( भागवत २२२४ ) 
४ उदस्तात्‌ ' प्रयोग अपाणिनीय है । 
' झ्ताति च ” (| अष्ठा० ५।३।४० ) के अनुहार 
८ सघस्तात्‌ ' प्रयोष शुद्ध है। 
( ११९ ) ' निर्याति सिद्धेश्वरजुएथिष्ण्ये यदू।' 
( सागदत २।२।२९ ) 
“ घिष्ण्यम्‌ ' ag पव ` अमरकोष सुह, नक्षत 
मर afta ' एम cated qar है, किन्तु araga ' विमान 
aaa प्रथुषत कर दिया गया g I 
vat ' बप्रसिद्ध शब्द अप्रसिद्ध ad’ के प्रयोगका 
दोष gt 
. ( १२० ) ‹ तद्ध्यवस्यत्कूटस्थो रतिरात्मन्‌ । ! 
( भागवत २।२।३४ ) 
यहाँ ' आस्मन्‌ ' पद घलुद्ध है। ' यास्मनि प्रयोग शुद्ध है । 
( १२१) ' न म्टण्वतः कर्णपुटे acer” 
; ( भागषत २।३।२० ) 
‘ayoga: ' प्रयोग अपाणिनीय है । 
( १२२ ) ' कथा दरिकथोदकों!... 1” 


( भागवत २।३।१४ ) 


१६ अध्टाष्पायीभाष्य-प्रयमावृत्ति, JAMA, प्रथम संस्करण, (| सन्‌ १९६८३ घोरामलाल कपुर दू स्ठ, धमृतसर 
द्वारा प्रकाशित ), पृष्ठ ६३। अन्य संस्करणोम मष्टा, ९।१।१३४ है —( लेखक ) 


२ (भी, घा. ष्या, भ, ) 
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यहाँ सापवतकार ' हुरिकयोत्तरा ag कहवा चाहता 
है, परन्तु छोझमे, ' उदकं ' झब्दका ' उत्तरफल ' अथं है, 
तामान्येच उत्तरमात्न वहीं | ; 
यहाँ aia शब्द अप्रसिद्ध अर्थ ' प्रयोग किया 
= gi 
(२२३) आयुईरति वै पुंसासुद्यञञस्तं च यज्ञलों । 
= ( सायवत २।३।१७ ) 
“सदः ' शब्द यहाँ भाषदतकार ' सुर्यं ? eta फहुना 
चाहता है | att ' अद ' शब्दले ad? अर्थका बोध 
होता है । Sted यह शैलो at अनुतरण को जाती है। 
` अतः यहाँ ' अप्रसिद्ध शब्द अप्रसिद्ध अयं › प्रयोग किया 
arg | 
( १२४ ) ' श्वविड्वराददोष्टरखरेः संस्तुत! पुरुषः 
पशुः। ( भागषत २।३।१९ ) 
इस इलोकमे * संस्तुत ' पदका परिचित ही अर्थ है और 
Bara उसका अर्थ ' समान ' भी हो जाता है। 
उपसगंका धातु ade अनुवुत्तमे ' संस्तुत ? gamt 
पर्याय सो होता है। 
( १२५ ) ` आविष्णपद्या मनुजस्तुलस्याः । 
(भागवत २।३।२३ ) 
यहाँ “ विष्णुपद्या ? का * विहणुके चरणाँम लगी तुलसीकी 
गंध ot है। ' विष्णुपद ' ele है जिसका थर्य ' जाहनवी ' 
है । यहाँ ' रूढि प्रत्यनादर: ' है । 
( १२६ ) ' भुङ्क्ते गुणान्‌ षोडश 
; ( सागवत २।४।२३ ) 
यहाँ “ wera’ aaa प्रयोग अशुद्ध R | 
( १२७) moriam जीवोऽर्जावम- 
जीवयत्‌ । ( भागवत २।५।३४ ) 
2 यहाँ ' ete? परमात्माके ada प्रयुक्त Fi रूढि अथ 
nat लिया गया है । 
tee इखिय व प्राणका अधिष्ठाद आत्मा रोकमे 
 * लीद ' कहलाता है। अतः यहाँ ` eis प्रत्यनावरः ? ६ । 
(१२८) पशवः पितरः लिद्धाबिद्याधाश्चारणा त्रमाः 
YA ( सायवत २।६।१३ ) 
 पहाँ ' विद्याघराः › प्रयोग शुद्ध है 
(१२९) era च विविधाजीवा जलस्थलनभोकस। 
( भागषत २॥६।१४ ) 


तो पुर वम 


पहा ' नभौकसः ' में akam अशुद्ध है। यहाँ ` जल* 
स्थल तभ ओकसः › होगा । 
( १३० ) असतं... Age: । 
( amaa २।६।१८ ) 
यह अपाणिनीय है जो ऐसी स्यितिमें ' दिन्रिल्याँ wasi: 
( Beato ५।४।११५ ) छे घनुसार पाणिनीमुनिळी 
' समासान्त ' नियत फरते हे । 


( १३१ ) नाहं न यूयं यतां गति विदुः । 
( भागवत २।६।३६ ) 
( छ ) यहाँ ' gee समास ' का प्रयोग है । 
( ख ) यहाँ ' व्यवहार gaa’ है। ५ 
( १३२ ) ये यक्षरक्षोरणनागनाथाः। 
( भागवत २।६।४३ ) 
“ रक्षत्‌ ' शब्द ' उरण ' फे साथ - अनियमित रूपसे 
सन्धि छायं किया पया है। धतः ' रक्षोरग ' में aaa 
प्रयोग HTS है | 
( १३३ ) अद्सुताणैम्‌। ( भागवत २।६।४४ ) 
यहाँ ‘ अद्भुतवर्णम्‌ ? होना चाहिए । यहां ' व ' ail 
लोप किया गया है ? 
( १३७ ) सम्यग्जगाद्‌ सुनयो यदचक्षतात्मन्‌ । 
( भागषत्त २७७५ ) 
यहां ' भस्मन्‌ ' प्रयोग अशु हे। आात्मनि ' प्रयोग 
होना चाहिए । 
( १३५ ) ` अस्मिनविधूय कपिलस्य गति प्रपेदे । ' 
( भागवत २।७।३ ) 
TANGA इत्युत्तरं जन्मनीति पूरणीयम्‌ | 
‘ झध्याहारबाहुल्यम्‌ ' दोष R I 
( १३६ ) ` सन्रेममाल भगवान इयशीरषाथो । ? 
( भागवत २।७।११ ) 
यहां ' हयशीरषा ” प्रयोग शुद्ध है। ' हयशीर्षा ! 
प्रयोग होना चाहिए | 
(१३७) ' निद्राक्षणोऽद्रिपरिवतेकपाणकण्डूः | ' 
( भागवत २।७।१३ ) 
यहाँ ' कषाण ' प्रयोग अशुद्ध है। ' कषण ' प्रयोग 
होना चाहिए | 
( १३८ ) ' धुत्वा हरिस्तमरणार्थेनम्‌ । ' 
( घाषदत २।७।१९ ) 
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' शीमद्भातवत महापुराण ' में व्याकरण-सञ्वन्धी ged 


यहां ' अरण ' दाव्दका rd ' धैव शुन्यवचन ' है। लोकसे 
‘org? शब्दका अर्थ ' आश्मानं लभते ' है। यहाँ 
प्रसिद्धाः शब्दा अप्रसिद्धा auaka’ दोष R | 
( १३९ ) ' आपः शिखा तवतो । ' 
( भागवत १।७।१८ ) 
‘arm: ' प्रयोग अशुद्ध है। यहाँ ' अपः ' प्रयोग होना 
चाहिए | 
( १४० ) ' उच्याटयिष्य दुरगम्‌ |’ 
( भागवत २।७।२८ ) 
° उज्चाटयिष्यढुरगम्‌ ? प्रयोग भशुद्ध है। उच्चाटयिष्यति ' 
( Sz) प्रयोग होना चाहिए । 
( १४१ ) ' कर्पयानम्‌ ' 
( भागवत २।७।४० ) 
यहाँ ' कम्पमानम्‌ ' प्रयोग शुद्ध है। 
( १७२) ` येषां स एव अगचान्द्ययेदनस्तः। ' 
( भागवत २।७।४२ ) 
' बयथेल्‌ ' प्रयोग अशुद्ध है। 
aq ( भ्वादि) घातुपाठ ४८१ के अनुसार ‘ata’ 
प्रयोग शुद्ध है। 
( १४३) मान्धात्रळकशतघन्वनुरन्तिदेवाः । ' 
( भागवत २।७।४४ ) 
° शातघन्वनु ' में सरि अशुद्ध है। ' शतघनुरनु प्रयोग 


शुद्ध है । 
( १७४) यावस्यः कर्मगतयो यादशीर््धिजसचम | 
( maaa २।८।१३ ) 
यहां ‘ argait: ' प्रयोग अशुद्ध है । ' यावुद्प: ' प्रयोग 
शुद्ध है । 
( १४५ ) विलोक्य तन्नान्यद्पश्यमानः | 
( भागवत २९७ ) 
“ झपइयमान; ' प्रयोग अशुद्ध हे। ' लपइयन्‌ ' प्रयोग 
शुद्ध है । 
(१४६ ) स्वं पव चामन्‌। (भागवत २।९।१६ ) 
यहाँ ' घासन्‌ ' प्रयोग अशुद्ध है। धामति ' होना चाहिए। 
( १४७ ) ब्रह्मज्छुयः परिआमः। 
( भागवत २॥९'२० ) 
* परिथामः स्वार्थं अण्‌ | तोवात्तोपदेदात्यमान्तस्यानाचमे 


) ` ( क्षष्श ० ७।३।३४ ) के अनुसार ऐसा प्रयोग करनेके लिए 


पाणिनीजी थादेश नहीं देते हुँ । 


x 
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( १४८ ) बध्येयं यदलुमद्दात्‌। 
( भागवत २।९।२८ ) 
 बध्येयं ' प्रयोग अशुद्ध है। 
“ बघ्येय ' प्रयोग पाणितोय दै | 
स्कन्ध ३ 
( १७९ ) त्यजाश्वशैचं JINT | 
(amaa ३।१।१३ ) 
‘era? यह ' स्वायं भण्‌ .शिवमेव aq’ से बना है। 
लौकिक degad इतका प्रयोग नहीं पाया जाता है । 
( १५० ) क पनमत्रोपजुद्दाव । ( भागवत ३।१।१५ ) 
€ झपजुहाय ' प्रयोग अशुद्ध दै । ' उपाजुदाव › प्रयोग 
शुद्ध है। 
( १५१) पश्मभिरद्षिणीव । ( भागवत ३।१।३९ ) 
यहाँ सन्धि पाणिनीके ' ईदुदेवृद्विवचनं प्रगृह्यम्‌ ” ओर 
' प्लुतप्रगृह्या अचिनियम ' galè बिरुद्ध g | 
( १५२) “ न याचतोऽदात्लमयेन दायं तमो । ' 
( सागबत ३।१।८ ) 
' याच्‌ ' घातु प्रयोगमे आत्मनेपदी है। अतः “ याच- 
सानस्य ' प्रयोग होना चाहिए | 
( १५३ ) ` तितिक्षतो दुर्विषहे तवागः । . 
( सायवत ३।१।११ ). 
' तितिक्षतः ' प्रयोग aqa है । 
‘ तितिक्षमाणस्य । युप्‌ ' तिचकिदृस्य सन्‌ › ते निस्य 
सन्‌ ओर आत्मनेपद | 


( १५४ ) ' उश्मिरनुप्रवुत्तघियोऽ वतस्थुः । ? 


( भागवत ३।२।१४ ) j : 


li अवतस्थु 
प्रयोग उचित है | 
( १५५ ) ' उत्थाप्यापाययह्ावस्तत्तोय । 
( भागवत ३।२।३१ ) 
यहाँ ' पाबः ' aqa प्रयोग है । ' गाः ' प्रयोग उचित है । 
(१५६ ) ` समाहुता भीष्मककन्यया ये श्रियः । ? 


maa अपाणितीय है। ' अवतस्थिरे ? 


CAMERA) 
aS क 


यहाँ 
उचित है 


( १७७) “ mae पा 


यहाँ ' दसिएवा ' प्रयोग wae है । ' 
उचित है। EEE 


हुता ' प्रयोग aqa है। ' हूता 


ware ५ « 
जा 
रू 


-t 


= (१३) 
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भागवत मद्दापुराण 


( १५८ ) ' छुमन्त्रपाफेन इतश्ियागुषम्‌।' 

( भागवत ३।३।१३ ) 
- *gafernqeq’ प्रयोग mga Qi‘ हतष्पायूषस्‌ ’ 
प्रयोग होरा चाहिए a 

( १५९ ) ‘ मष्वासदाताञ्नत्रिलोचनानाम्‌। ' 

( भागवत ३।३।१५ ) 

‘qsg ' अयोग भशुदु है। ' मघुना ' प्रयोग उचित है। 

( १६० ) ` णडं सञ्चिन्त्य भगवान, स्वराज्ये स्थाप्य 

aul? ॥( मागवत ३।१।१६ ) 

' स्थापयति karai घातु gaa उससे ' ह्यप्‌ › 
छा प्रयोग अपाणियीय है। ' स्थापयित्वा ' प्रयोग ही 
पाणिनीय है । 

(१६१) ' तर्पयित्वाथ विप्रेभ्यो गावो बहुगुणा 

qe’ 
( mmaa ३।३।२६ ) 

' गावो ' प्रयोग अशुद्ध है। यहाँ ‘ag: ' के लिए ' m? 
फा प्रयोग द्वितीयास होना चाहिए । 

(१६२ ) ` दिष्टया दहश्चान्‌ | ! 

(maaa ३४१२ ) 
aqaa प्रयोग अपाणिनीय है। ' षबसुइच ' ( अष्टा, 
३।२।१०७ ) फे अनुसार * ददुष्चियान्‌ ' प्रयोग उचित है। 
ददुइवान्‌ ' प्रयोप छोकिफ dead षहो होता है 
वरन्‌ वेदिक संस्कुतमं होता है। 

( १६३ ) ` प्रतिक्षणाजुग्रदभाजनोऽइम्‌ । ' 

( भागवत ३।४।१४ ) 

“ भाजनम्‌ ' झजहलिङ्ग है और ag सदेव नपुंसक है । 
इसलिए यह asta अशुद्धि है। 

‘ag प्राञ्जलिराबभाषे । ' इलोंक १४ का अन्तिस पद 
है जो घचनके विरुद्ध हे ' उत्तमपुरुष चित्तविक्षेपादिना- 
पारोदयम्‌ ? अतः fet प्रथम पुरुषमें व्यवहार नहीं fear 
ग्या | | 

( १६४ ) यत्ममदायुताक्रयः स्वात्मन्‌ रतेः । 

( mmaa ३।४।१६ ) 

“ रवात्मनरते: › बहुत्नोहि समास 1‘ स्थात्मरेता 
eer en हि समास अशुद्ध है 

( १६५ ) कोषारवोडन्ति मे । ( भागवत ३।४२६ ) 

afa’ वंदिछ gaa है। छौकिफ deal इसका 


gan नहीं होता है ।' अन्तिक ' प्रयोग उचित है । 


(१६६ ) यद्धरिरपितत्यज आकृति | 
( घागषत ३।४।२८ ) 
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* में ऽघाकरण-लस्बन्धी अशु 


लिद्मे ' तत्याज ? पाणिवीक्ष ¦ छस उपधायाः " 
CAS ७२११६ ) TAS aqar होना चाहिए । यहां 
‘gan’ प्रयोग अपाणिनीय है । 
( १६७ ) न शक्‍चुमस्तत्पतिद्दरतेवे ते। 
( भागवत ३।५।४७ ) 
' प्रतिहृतंवे ? प्रयोग waa है। ' प्रतिहतुँस्‌ ? प्रयोग 
पाणिनीजीके ` तुमर्थसेसेनसे... तवंतवेङ्तवेनः ' ( झष्टा७ 
३।४।९ ) फे भ्रनुसार उचित हैँ । 
(| १६८ ) रेतस्त्वजायां कविमादधेऽजः | 
( भागवत ३।५।४९ ) 
८ ered › प्रयोग मशुद्ध है। ` मादघिषे ' प्रयोग शुद्ध है । 
( १६९ ) चित्रिशुधिष्ण्यमोषधीः । 
( भागवत ३॥६॥१८ ) 
' झोषघीः ' प्रयोग अशुद्ध है। ' ओषध्य; ' ga है । 
(१७० JAT पराणुद्‌ चिमोकइमळं मानलं महत्‌। 
( भागवत ३।७।७ |) 
‘aa’ आत्मनेपदी धातु है जिसक। यथार्थ प्रयोग यहु 
नहीं किया घया है । 
भागवत ३।७।१८ में ' पराणुदे ' प्रयोग शुद्ध है । 
सागवतकार एकही अध्याये एक स्थलपर अशुद्ध TAT 
करता है और gat स्यलपर शुद्ध प्रयोग stat है। 
सागवतफारने AT पीकर इलळोकोंको लिखा है । 
( १७१ ) कालात्मिका शक्ति्ठुदीरयाणः | 
( भागवत ३।८।११ ) 
‘gatas? आरमनेपद है। यह प्रयोग oy है। 
८ उदिरयमाणः › प्रयोग पाणिनीय है | 
( १७२ ) atta कालानुगतेन Pra: सूष्यन्‌ | 
( भागवत ३।८।१३ ) 
' सुष्यन्‌ ' प्रयोग अशुद्ध है । ' सोष्यन्‌ ' प्रयोग उचित है | 
( १७३ ) प्रस्यहयन्तं सुनसेन JAAN | 
( भागवत ३।८।२७ |) 
gya प्रयोग अशुद्ध है। ९ सुञ्चुवा ? प्रयोग उचित है। 
( १७४ ) तान्‌ agarga छिन्धि नः 
AGATA | ( भागवत ३।१०।२) 
‘aq’ परस्मपदी धातु है। अतः ' ववस्य ' प्रयोग 
aad है। 
( १७५ ) खोऽष्टाविशद्विचो aa: | 
( भायदत ३।१०।२० ) 
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' झष्टाविद्याद्दिघः ' प्रयोग aqa है। ` अष्टारथिशतिषिधः ! 
प्रयोग उचित है । 
(१७६) ` क्षर्याक्ल्ोतस्तु नवमः । › 
( भागवत ३।१०।२५ ) 
` (क) पुहिलग दोनेक कारण ' झर्वाक्स्रोताः ' प्रयोग 
nabi. 
( ख ) aaa A ge फंसे ? 
( १७७ ) ARAU परिवर्लर इडावत्सर पव च 
( भागवत ३।११।१४ ) 
‘ एउाघह्तर ' प्रयोग oye है । ' एवाघत्सरः ' प्रयोग 
पाणिनीय हुँ । 
( २७८ ) ' तन्नेच्छन्मोक्षघर्माणो । ' 
( भागवत ६।१२।५ ) 
' मोक्षधर्साणः ' प्रयोग शुद्ध है। ' भोक्षघमंन्‌ ' बहुवीहि 
समास प्रयोग शुद्ध है । 


( १७९ ) “ षोडश्युक्थो पूवबक्त्रातपुरीष्यद्चिषटु- 


तावथ। 
( भागवत ३।१२।४० ) 
' झर्निष्टुत्‌ ” प्रयोग उचित नहीं है। यहाँ ' अग्चिष्टो 
प्रयोग उचित gt 
C १८०) ` नित्यदा । › 
( मागवत ३।१२।५० ) 
लोलिक afgal ' सित्यवा ' का प्रयोग नहीं पाया 
जाता है I 
( १८१ ) ' प्रजाद्यघास्बभूविरे । ' 
( भागवत ३।१२।५४ ) 
6 भूषिरे ' प्रयोग अशुद्ध हे। ' आम्प्रत्ययवत्‌ कुञजोऽनु 
प्रयोगस्य ' (As १।३।६३) छे अनुसार यहाँ ' आत्मनेपद 
ag हुं । 
( १८२) ' एवं युक्तकृतस्तस्य दैवं चावेक्षतस्तदा । ” 
( भागवत ३।१२।५१ ) 
‘aaa’ आत्सनेपदी है। यहाँ परस्मेपदका प्रयोग 
शुद्ध है | 
( १८३ ) ' उत्पाद्य शास घमेण । ' 
( भागवत ३।१३।११ ) 
“ दास्‌ ' अपाणिनीय प्रयोग हे । 


“ शाही ? ( अष्टाध्यायी ६४३५ ) के अनुसार nfa” 


guia उचित है । 


ध्याङरण-सञ्चन्धी भशुद्धियाँ ( १३) 
(१८४) ' खुरेः क्वुरमैदेरयस्तद्ाप |’ 
( भागवत ३।१३।३० ) 
“ दश्यम्‌ ? प्रयोग aqa है यहाँ ' दारयन्‌ प्रयोग 
शुद्ध दै । 
(१८५) ‘aaa वोशरती । ' 
( भागवत ३।१३।४८ ) 
‘sada’ प्रयोग अपाणिनीय है । ' श्रावयेत्‌ ' प्रयोग 
qa है । यहाँ ' आत्सनेपद ' नहीं होना चाहिए। 
(१८६ ) यथा मां नातिवोचन्ति। ' 
( भागवत ३।१४।२१ ) 
‘aa’ प्रयोग नियम विरुद्ध है। पाणिनीजी ' सदादिगण ' 
CA. १०६३ ) में ager निर्देश करते gı इसलिए 
qafa ? अशुद्ध है । 
( १८७ ) ' चरन्ति यस्यां भूतानि भूतेशानुचराणि 
al’ ( भागवत ३।१४।२२ ) 
“ भूतेशानुचराणि ' विशेषण नहीं हो सकता है जो 
‘went ? को विशेषित करता हो इसलिए षष्ठीतत्युयष 
ama ata है। ' अनुचर ” पुहिलग है भतः qion 
दर्द्रतस्पुषषयो। ( अष्टा० २।२।२६ ) के अनसार नियम 
विरुद्ध है । 
( १८८ ) ' परीतो भूतपषद्धिवेषेणाटति । › 
( भागवत ३।१४।२३ ) 
uel ' पर्षत्‌ ' प्रयोग अशुद्ध है। ¦ परिषत्‌ ” उचित है । 
( १८९ ) हरिकथामिब गायमाने ! › 
( भागवत ३।१५।१८ ) 
‘mana’ प्रयोग अशुद्ध है । गे=्पाना परह्मेपदी है 
wa ` पायति ' छप उचित है । 
( १९० ) ' स्वलकमुळ लमीशष्यचकग्रसुच्छेषितं- 
भगवतेत्यमताङ्ग यच्छ्रीः | 
( भागवत ३।१५।२२ ) 
‘gen’ अशुद्ध है । ' ईक्षित्या ' प्रयोग पाणिनीप्र है। 
' उच्छेवितम्‌ ” एक असामान्य अस्पष्ट शब्द है जो ' चुम्बन ' 
के अयसे प्रयक्त है । उसके अन्य समानान्तर उदाहरण 
mea नहीं है । “ ana’ प्रयोग भो अशुद्ध है “ बर्मस्त ' 
प्रयोग शुद्ध है। 
( १९१ ) भूयादघोनि भगवद्धिरकरारि । 


( भागवत ३।१५।३६) | 


' झघोति ' दाब्द लोछिक साहित्यम्‌ प्रमुक्त नहों होता है। 
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( १९२ ) षपुद्शयानमनन्यसिद्धैरौत्पत्तिकैः | 


( भागवत ३।१५४५ ) 
‘aimag प्रयोग घशुद्ध है। ' दशंयभानम्‌ › प्रयोग 
चित है। = 


( १९३ ) कीर्तन्यतीर्थथशलः । 


( चागवत ३।१५।४८ ) 
| क्षोतेन्य ' प्रयोग अशुद्ध है। ' कीतेनीय ' प्रयोग शुद्ध है। 
' छीर्तस्प ' eer भागवत ३।२५।३ में झाया है । 
(१९४) कदर्थीकृत्य मां यद्वो वह्घक्रान्तामतिक्रमस्‌ | 
( भागवत ३।१६।२ ) 
' हाक्रान्तास्‌ ' प्रयोग ATA है। ` अङ्षाताम्‌ प्रयोग 
उचित है। 
( १९५ ) सुतयोविवालः | । 
; ( maaa ३।१६।१२ ) 
‘da’ प्रयोग अशुद्ध है । ' भृत्य ” उचित है । 
€ १९६ ) वरदया agar निरस्य । 
( भागवत ३।१६।२२ ) 
' तनुवा ' अशुद्ध है। ' तन्वा ' शुद्ध है । 
( १९७ ) तदजुमन्मदि । ( भागवत ३।१६।२५ ) 
४ मनुपन्महि ' प्रयोग झपाणिनीय्‌ है । 
* हानुसर्मदे ” प्रयोग पाणिनीय है | 
( १९८ ) Aasaia विप्राः | 
| (| भागवत ३।१६।२६ ) 
‘aaa ' प्रयोग aqa है । ` अवेत › शुद्ध है । 
( १९९ ) प्रत्येष्यतं निकाशं मे । 
( भागवत ३।१६।३१ ) 
* प्रत्येष्यतं ATA है । ' प्रस्येष्ययः ' शुद्ध है । 
' निकाश ' का प्रयोग लौकिक भाषामें अज्ञात 2 | 
(२०० ) तदा विकुण्ठधिषणात्तयोनिंपतमाबयो३ | 
( भागवत ३।१६।३४ ) 
( क ) ' घिषण ” अशुद्ध है। ' fama’ प्रयोग शुद्ध है । 
( ख ) ¦ निपततोः ' परस्मंपदरे ह्यानपर आत्मनेपदका 
प्रयोग aga है । 
भागवत ३।२८।२५ में भी ‘ धिषण ' आया है । 
( २०१ ) स्फुरदङ्गदामुजो । । भागवत ३।१७।१७ ) 
‘ag’ नपुमकलिङ्ग हू, परन्तु ag aafaa 
इन्नी लिङ्यमे प्रयोग किया, गया है । 
(२०२ ) वीरशये aAa: । ( भागवत ३।१७।३१ ) 
“ घौरदाये ' अपाणिनीय हैँ। ' अधिकरणे श्ेतेः (ato 
._ ३1२१५ ) छे अनुहार ' वीरश्षये › aga हे । 
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( २०३ ) मद्दामनास्तद्विगणय्य । 
( भागवत ३३१८१ ).. 
' विगणय्य ' प्रयोग भशुदध है । ' अदिगणव्प ' प्रयोग 
शुड हु। 
( २०४ ) संख्याप्यसूठ was | 
( amaa ३।१८।४ ) 
८ प्रमृजे ? अशुद्ध है । ' प्रधाज्लि शु हे । 
( २०५ ) खगासुदर्तात्खलिळस्य | 
(amaa ३।१८।८ ) 
“ उदस्तात्‌ Rae वेदिक संस्कृते प्रयोग होता हैत 
दिक्शब्देश्यः सपसमीपञचमीप्रथमार्यो दिग्देश- 
कालेष्वस्ताति । ( अष्डाष्यायी ५।३।२७ ) 
के अनुसार ' मघस्तात्‌ ', ' अवस्तात्‌ ' प्रयोग शुद्ध है ॥ 
(२०६ ) प्रस्जाश्चु स्वकानां यः। 
( भागवत ३।१८।१२ ) 
“ प्रमुञज ' अपाणिनीय है। अमुङ्टि ? प्रयोग पाणिनोय है । 
( २०७) दैत्यो पद्यास्यदनद्धरिस्‌। ` 
( भागवत ३।१८।१४ ) 
८ झस्यहनत्‌ ! अशुद्ध है । ' अभ्यहन्‌ ? शुद्ध है ॥ 
( २०८ ) अन्वषन्नप्रतिरथो छोकानटति फण्डकः । 
(Masa ३।१८।२३ ) 
AMARANTE ' अन्वेषणसाणः ' फे एयानपर यहाँ परस्मे- 
पदका प्रयोग अशुद्ध है । 
( २०९ ) RUSIE परिदष्टदच्छदम्‌ । 
( भागवत ३।१९।२७ ) 
यहाँ ' दत्‌ ' प्रयोग अशुद्ध है। वेर्दोमे इसका प्रयोग होता 
Qi wifes साहित्यमे ` दन्त ' प्रयोग शुद्ध है । 
(२१०) आपो गाङ्गा इवाघष्नीहरेः पादास्वुजाश्चया॥ 
( भागवत ३।२०।५ ) 
( क ) ' अघष्नीः ' का प्रयोग केवळ A होता है । 
wifes degad इसा प्रयोग अशुद्ध है । ' ae: ? 
प्रयोग होना चाहिए | 
(ख ) ‘ गाङ्गा ? प्रयोग अपाणिनीय है । 
डिड्ढाणञ्‌दयस जद षबेऽमात्रच्‌तयप्ठक्ठञ्कञ्क्चरप! 
( अष्टा० ४।१।१५ ) के अनुसार ' गाङगयः ? शुद्ध है। 
( २११) तमो AAI महातमः । 
( भागवत ३।२०।१८ ) 
€ मोहः ' प्रयोग ora है। * मोहम्‌ ' शुद्ध है । 
( २१२ ) यक्षरक्षांसि | स्का 
( भागवत ३२०३६) 
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“ श्रीमद्भागवत मद्दापुराण ' मै व्याकरण-सम्यन्धी अशुद्धियाँ 


“ यक्षरक्षांसि ' प्रयोग अशुद्ध है। यह फैते ? 
( २१३ ) देवताः प्रभया या या दीव्यन्‌ प्रसुखतो- 
i Sara | 
ते अइाशुदवयन्तो Rast at प्रभामहः | 
( भागवत ३।२०।२२ ) 
“ देवताः ? gee स्त्रीलिग है। यहां gsi प्रयोग 
करना Sats है। 
(२१४) इति लायन्तनीं खन्ध्यामखुराः प्रमदायतीम्‌। 
( भागवत ३।२०।३७ ) 
` ` ्रसवायतीम्‌ › प्रयोग सशुद्ध है। ' प्रमदायमानाम्‌ ? 
प्रयोग उचित है। ; 
(९१५ ) कथ्यतां भगवत्‌ यज्ञ AAAA प्रज्ञा; । 
( भागवत ३।२१।१ ) 
‘qa’ से ‘fee’ में ' एघिरे ? प्रयोग = इजादेइच 
गुरसतो$नुच्छ = ( अष्ठा० ३।१।३६ ) फे लनुसार अशुद्ध है। 
(२१६ ) यन्न च वावतिष्ठते । 
( भागवत ३।२२।२० ) 
‘ तिष्ठते ? आत्मनेपवर्में प्रयोग अपाणिनीय है | 
( २१७) आसिञ्चदस्ववत्लेति | 
( भागवत ३।२२।२५ ) 
‹ दत्तेति ? प्रयोग अपाणिनीय है। 
(२१८) पितृभ्यां प्रस्थिते साध्वी पतिमिङ्गित 
कोविदा । ( भागवत ३।२३।१ ) 
“ पितुस्यां प्रस्पिते › प्रयोग अशुद्ध है । enews 
अनुसार “ पिन्नोः Raad: ? होना चाहिए । 


(२१९ ) दद्‌शोत्पलगन्धयः । 
. ( भागवत ३।२३।२६ ) 
/ उत्पलगन्धयः ' प्रयोग अशुद्ध है । ' उत्पलगरधी। ' 
प्रयोग उचित है। 
( २२० ) qå कर्मकरीस्तुभ्यं । 
( भागवत ३।२३।२७ ) 
‘oust’ अशुद्ध प्रयोग है wit छि sais स्थानमे 
छर्मेकारक्षक्ता प्रयोग छिया गया है। थतः ' wea: ? 
प्रयोग Ta है । 
(२२१) उत्कच ङुमुङ्गणवानपीच्यस्ताराभिराच्त। 
(भागवत ३।२३।३८ ) 
छौकिक संस्कृतमें “ उत्कच "का प्रयोग प्रचलित है । 
‘Rua’ शब्दका प्यवहार होता है 


( १५) 


ada "का क्षय “ अतिसुरदरः Ya भ्ोषरटोकाकार 
करते Tl यह अर्थं किस अधिकारसे किया गया है यह 
अज्ञात है, क्योकि ' अपीरप ? वेदिक शाब्द है जिसका अर्थे 
‘anata: ? है 1 
(२२२ ) प्रेशयिस्वा YA गोले पल्यै यावान्‌ 
स्वलेस्थया | ( भागवत ६।२३।४३ ) 
“ प्रेक्षयिश्वा ' प्रयोग अपाणिनीय है। ' प्रेय ?के स्यान 
पर ' रवा का प्रयोग मशुद्ध है! 
(२२३) माखिरोराज तृत्रीत्थपात्मानं । 
( भागवत ३।२४।९ ) 
' साखिदः ' पाणिधीज्ञोके ` साङि ge’ (aao 
३।३।१७५ ) YRS अनुसार अशुद्ध हें । 


( २२४ ) वीर्यञ्चिया quae प्रपद्ये । 
( भागवत ३।२४।३२ ) 


पूतं = पूर्णम्‌, परिपूर्णम्‌ । व्याकरणके अनसार ' ge 
शुद्ध है परन्तु इस aid लौकिक साहित्यपे प्रयुक्त बही 
होता हे। ' पूणम्‌ › से फाम चलजाता g । 
(२२५) ‘ तस्मिन्‌ विन्दु लरेऽवात्सीद्धगवान्‌ । ' 
( भागवत ३।२५।५ ) 
८ विन्दसरे aqa है । ' विन्टुसरसि ' शुद्ध है। 
(२२६ ) “ अझिरिन्धे सगिरिभिर्भूनै मञ्जति 
यद्भयात्‌ | (amaa ३:२९।४२ ) 
‘ गिरिभिः › अपाणिनीय है । 
“ वोपसर्जनस्य ( azro ६।३।८२ ) के अनुसार 
4 सगिरिः ' प्रयोग होना चाहिए ।. 
( २२७ ) ' यावतीर्यातनादयः । ” 
( भागवत ३।३०।३४ ) 
यहाँ “ यातना  कर्ताकारकमे है इसलिए ' यावतीः * 
अशुद्ध है। ‹ यावत्यः ' होना चाहिए । 
( २२८ ) ' मोद्दान्मन्सायाखुषमायतीम्‌। ' 
( भागवत ३।३१।४१ ) 
' ऋषभायतोम्‌ ° अशुद्ध है । ' ऋषमायमाना ' प्रयोग 
‘ कर्तुःक्यङ्सलोपवच ' के अनुसार होना चाहिए । 
( २२९ ) ये स्वधर्मानदरुह्यम्ति । ' 
( सापवत ३।१२।५ ) 
‘gafa’ अशुद्ध है । ' gaha’ adu उचित है । 
( २३० ) ' तेपुस्तपस्ते जुद्ठुवुः । ' l 


( भाषयत १३३७). 5 
Cema 


‘aq’ aTa है। ' तपस्तपःकर्मेफस्यैव ' 
३॥१।८८ ) के अनुसार ' तेपिरे ' उचित है। 
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(१६) ८ शीमव्सागबत महापुराण ' में ज्याकरण-सस्बन्धी अ 

(२३१) वस्यास्तद्योगविधुतमालम्‌ । ! | आजाप्ताना ? अशुद्ध है। ' आश्ाससाना ' शुद्ध है। 

( भागवत्त MINI) ( ३४० ) त्ारदाय प्रवोचन्तम्‌ | ( भागवत ४।६।३७ ) 
eak’ अशुद्ध है। ` मध्यं › होना चाहिए । ' प्रबोचन्तम्‌ ' oye है। ' परमुयम्तम्‌ ' शुद्ध है 
स्कन्ध ४ ( २४१ ) प्रथमं त्वमस्गाक्‌ । ( भागवत ४७१४ ) : 
(२३२ ) ' ता कामयानां भगवाचुवाइ यज्जुषां ‘ag’ मशुड है। ' बलाक्षी: ! शुद्ध है। 
पतिः । ' ( भागवत ४।१।६ ) ( aga) ,.'सहित्वात्मभुवादयः | 

‘anam? (amend ७1९८२ )के छनुसार ( भागवत ४।७।२४ ) 

¦ कामयावाम्‌ › प्रपोग अशुद्ध है। ' झात्मभुषादय: ? अशुद्ध है । ' आत्मण्वादयः ' बहुन्नी हि 
S समास होना चाहिए। 


( २३३ ) ` अनाहुता अप्यमियन्ति... । ' 
( मागवत ४।३।१३ ) 
यहाँ “ अनाहुता ' अशुद्ध है। ' अनाहुता ' शुद्ध है। 
‘gat’ मे ogee नहीं होना चाहिए । 
( २३४ ) ' तप्यति मर्मताडितः । ' 
( मागवत ४।३।१९ ) 
“ तप्यति ' अशुद्ध है। ' तप्पते शुद्ध है तप्‌ ? afea आए a? 
DN ee oe : CSD अपत्याः स विज कले 
(SCS ( २४४ ) qå बभाष r जे 
a ये प्‌ परितापे aaa है इसलिए ' दूयप्रानेन ' samu 2 aya है। वचचाषे ' शुद्ध है। 
( ल ) ` स्त्रेण ? प्रयोग भी ' स्त्रीपुसाभ्या ASA ( २७५ ) स्वेनैवावाप्रराधले। ल HRY 
भवनात्‌ ' ( अष्डा० ४१:८७ )के अनुसार अशुद्ध है । न ह थो कोल चाहिय Ra 
(aaa) करज यस्त सग? wet होता है ।- भागवतकारने अशुद्ध प्रयोग किया है I 
| zi ( भागवत ४५११ ( ९४६ ) छुनीतिरुत्सज्ञ उदृह्ययाळम्‌। 


‘a’ अशुद्ध है। 'भ' प्रयोग शुद्ध है जिसका at ( भागवत ४।८।१५ |} 


( २७३ ) तस्व न ते वयमनञ्जन रुद्र्शापस्कम- 
ण्यवग्महधियो भगवत्‌ विदामः । घर्मो- 
qeantag जिदृदध्वराखय ज्ञातं ag- 
थैमधिदैवमदोव्यवस्याः | 

( मागवत ४।७।२७ ) 

( क ) ' वियामः ' aga हे । ` विद्मः ' से ' fear’ 


' तारा ' है। ‘oye’ ays दै । ' उदुह्य ? शुडध है । 
( २३७ ) * उत्पेतुदत्पाततमाः ' ( Wo ) तस्यापवर्ग्यशरणं तव पादमूलम्‌ । ` 
( भागवत ४५१२) . ( भागवत ४९८ )- 
। उर्पाततनाः-' बपाणिनीय है । अष्ठाध्यायी ५३५५... TE? ` स्वायिक्ष व्यम्‌ से विश्लेषण प्रयोग किया 
पर ' बालमनोरमा ' देखिए | गया है जो अपाणिनीय दै | 
. (२३८ ) प्रातिष्ठद्‌गुह्मकालयम्‌ । ” ( २४८ ) यो नारदवचस्तथ्यं नाग्राहिषमसच्तमः। 
( भागवत ४।५।२६ ) ( भागवत ४।९।३२ )?५ 
“ प्रातिष्ठत्‌ ” प्रयोग भशुद्ध है। ' ` अप्राहिषस्‌ ' प्रयोप ' प्रहोऽक्रिटिदीघंः ' ( अष्टाध्यायी 
( २३९ ) आशासाना जीवितम्‌ | ७।२।३७ ) छे अनुसार अशु है। ' audlaq’ ger 


( भागवत ४६६ ) चाहिए । 


१७ काशोतंल्छरण ' सामयिक्री भा. टो. ” पृष्ठ ३०५ में इछोछ० २६ नहीं है। यह भयंकर भूल है । ATT संस्करण ~ 
| वालबोधिनी भा. टी, पृष्ठ २३८ में तथ! गीता प्रेस, MAJI संश्करणमें यह इलोक है —( Baw ) 
१८ नपुरा संस्करण, TATA भा; ठी, पृष्ठ २५७ में ENT सं, ३९ है जब कि सर्वत्र एलोफ, खं, १२ है 1 -( wae) 
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' श्रीमदूभागवत मद्दापुराण ' मै व्याकरण-सम्बन्धी अशुद्धियाँ 


( २४९ ) ¦ चीरबीरखुचोस्ुुः । ” 
( भायदत ४।९।५० ) 
' दीरसुबः ' अशुद्ध है! ` वीरसु ' प्रथोग होना चाहिए | 


( २५०) ' दन Prom: प्रातिष्ठहिस्तशन्नात्मनों ।' 


( भागवत ४।९।६७ ) 
t प्रातिण्ठत्‌ ' aaa है । 
` ¬परएप्रदिश्णःस्थः ( अष्टा० १।३।३२ )फे अनसार 
तिष्ठते ? होचा चाहिए । 
( २५९) ' घञुषि प्रयुञ्जतः । ' 
( भागवत ४।११।३ ) 
‘gasna: ` अश्षुद्ध है। 
' प्रोपाश्यां युजेरयज्ञपात्रेषु ' ( अष्टा० १।३।६४ ) फे 


अनुप्ताए ' ग्रयुञजानस्य ' शुद्ध हैत 


( ५५२) ‘a विचक्ष्य खलं gt... । ` 

( भागवत ४।१३।४२ ) 
‘ विचक्ष्य ' अशुद्ध है । ' kama पाणिनीके ` दृशेबिर्ये 
? ( झष्डा० ३।४।११ )छे अनुसार होना चाहिए | 
( २५३) “ वेनसुवंप्रसुताम्‌ ?। 

( भागवत ४।१३।४७ ) 
' दचेनसुवं ' अशुद्ध है । ' वेणस्यम्‌ › शुद्ध है । 


_ (२१७ ) “ दृद्दिष्यामः स्वतेजला । ” 


( भागवत ४।१४।१३ ) 

° दृहिव्यास; › अपाणिनीय है । ' धक्ष्याम; ' शुद्ध है। 
( २५५) ' स ते सा घिनशेद्वीर प्रजानां । ! 

( भागवत ४।१४।१६ ) 
' बिवशेत्‌ ' अशुद्ध है। 
‘am’ सदा विषादि है, अतः * विमध्येत्‌ ' शुद्ध RI 
(२५६ ) ` एकदा सुनयस्ते तु खरस्व॒त्सलिला- 

CATT: | 

( भागवत ४।१४।३६ ) 
यहाँ ' daga’ केसे ? 
षष्ठी तत्पुरुष समासमें ‘agra’ घहीं होता है। 


(२७) 


( २५८ ) सताद्यापिवर्रामामिः । कमाभिः कथमा- 
त्सानंगापयिष्याम ASAT ॥ 
( भागवत ४1१५।२६ ) 


« वरीमभिः ' aga है। ¦ बरीभभिः ' होगा चाहिए । 


८ गापयिष्याम ' aaa दै । ea विग aca क्यों है ? 


( २५९ ) कर्माणि वयं वितन्महि । ” 
(mmaa ४।१६।३ ) 
' चितन्महि ' अशुद्ध है । ' यितन्बीमहि ' शुद्ध है। 
(२६० ) ` यो छीलयाद्वीन स्वघरासकोट्या |” 
( भागवत ४।१६।२२ ) 
८ शरासन ' शुद्ध है । 
( २६१) ' तदानिलिव्युर्दिशि । ' 
( भागवत ४।१६।२३ ) 
“ तिलिल्युः ' अपाणिनीय है । ` निलिल्यिरे ' पाणिनीय है । 
( २६२ ) ' अद्दारषीद्यस्य हयं पुरन्दरं । ' 
( भागवत ४।१६।२४ ) 
' महारषीब्‌ ' aya है। ` बहार्षोत्‌ ' शुद्ध है । 
(२६३) चक्तुमदसियोऽदुह्यद्वेन्यरूपेण गाभि- 
माम्‌ । ` ( सागवत ४।१७।७ ) 
“ अदुह्मत्‌ ' अशुद्ध है । 
‘gg’ झादादिक है, देवादिछ नहीं हे मतः “ अधोक्‌ ' 


होगा । 


( २६४ ) ' तन्नो भवानीदतु isa ' 

( भागवत ४।१७।११ ) 
‘I ' aga है । 
ईह घातु आत्सनेपदी है भतः ' ईताम्‌ प्रयोग शुद्ध है | 
(२६५) ' age zai वधिष्यामि... । ' 

( सापवत ४।१७।२३ ) 
“ वधिष्यामि * धशुद्ध है । 


' हुनोवधलिङि ' ( झष्ठा० २।४।४२ ) छे अनुसार 


; यहाँ ' सरस्वत्‌ ' पुलिगमें ¦ सरस्वती ' स्त्रीलिगके बदले है । 
(२०७) ` जातो छोकरिणक्षया। ' 
( पागवत्त ४।१५।६ ) 
« (रक्षया ' अशुद्ध है । ' रिरक्षयिषयाः ' शुद्ध है। 
३ (थी, सा. प्या, घ. ) 


‘qa’ Bae oe, feed प्रयोग होता है। अतः यहां 
' हनिष्यामि ' शुद्ध प्रयोग होना चाहिए | 


(२६६ ) वत्ल॑कुत्वा ag पाणावडुदत्सकलोषघी।। 
( भागवत ४।१८।१२ ) 
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(१८ ) 
lagga 'फा पयोग aye है। ' अधुक्षत्‌ 
प्रयोग शुद्ध है । 
(२६७) 'कृत्वा त्सं खुरगणा इन्द्रं खोममदुढुइन्‌।' 
( भागवत ४।१८।१५ ) 
kai ' अपाणिनोय है । “ धुक्षन्‌ ' शुद्ध है । 
(२६८) ' सोऽश्वंरूपं च तद्धित्वा तस्मा Hata 
स्वराट्‌ । ' ( भागवत ४।१९।१७ ) 
* तस्मा अन्तहितः ” चतुर्थीकारछ घशुद्ध है। टीफाकार 
i. औधरजीका निर्णय हास्योत्पादक हे | 
(२६९ ) ' तत्तस्य चाद्भतंकर्म विचक्ष्य परमर्पयः। 
( भागघत ४।१९।१८ ) 
“ बिचक्ष्य ” अशुद्ध है। ' विश्याय ? होना चाहिए । 
~ । e यतिकर ~ 3 
(२७०) Area पइयत महद्धमंव्यतिकरे fas । 
€ भागवत ४।१९।३१ ) 
' इदं ' अशुद्ध है। ' gaa’ होना चाहिए । 
(२७१ ) ` क्रतुर्विरमतामेष देवेषु gaza: 1’ 
€ भागवत ४१९३५ ) 
' विरसतान्‌ ' aya है । 
* ध्याहपरिष्यों रप्त: ( झष्टा० १।१।८३ ) के अनसार 
‘ घिरणतु ' शुद्ध है। 


( २७२ ) `... प्रज्ञापतेसङ्करपनं विश्वस्रज्ञां पिपी- 
gfe । ( भागत ४।१९।३८ ) 
“ पिपीपृहि ? अशुद्ध है । | 


प॒ पालनपुरणयोः से “fagh: ” पाठ शुद्ध है। 
( २७३ ) ' पष तेऽक्कारषी भङ्गं । ' 

; ( भायवत्त ४।२०।२ ) 
“ झकारषीत्‌ ' अशुद्ध है। ' अकार्षीत्‌ ' शुद्ध है । 
(२७७ )' अनुशालित आदेशं शिरसाज गृद्दे हरेः ।' 

( भागवत ४।२०।१७ ) 

“ अनुशासितः ' अपाणिनीय है। ' अनुशिष्ट: ? 
पाणिनीय है | 
(२५५) ' रक्षिता वृत्तिदः स्वेषु agg स्थापिता 
| yari” (maaa ४।२१।२२ ) 


a? * स्यापिता aaa है 1 ¦ स्यापयिता ' बुद्ध है। 


(२७६) kaaa 


© आामद्भागघत महापुराण ' मे व्यक्तरण-खस्वन्धी अशुद्धिय 


Pitot 
( भागदत ४२१३१ ) 
“एघती aag है। gaam? प्रयोग शुद्ध है I 
( २७७ ) ' HME सुतभिद्‌ं ma तवाजीव्यानु शा- 
aa । (mada ४।२१।५० ) 
¦ adanan ' Wala aNg है! 
( २७८ ) ' न्न झुर्यात्काईचित्लङ्ग 
तमस्तीबंतितीरिणु! । 
{ भागवत 
८ [ततोरिषुः ' अशुद्ध है । ' तितीर्षुः ' 
(२७९) ' gangga akana 
पड़्वगबक्रमसुखन लिलीरिषस्हि ' aq: 
CARLA WAAL AAI 
कत्बोडुपंव्यलब खुत्तर डुस्तराणेस्‌ । ? 
( भागवत ४।२२।४० ) 
( क ) तितीरणर्ति ' अशुद्ध है। ' तितीषंन्ति ' शुद्ध है। 
(ख )  दुस्तराणल्‌ ’ अशुद्ध है । 
(२८०) BHT: Ue: अद्धणा aaa: 
wer’ ( Witla ४।२३।१० ) 
‘uaa: ' अशुद्ध है। ' aannam’? शुद्ध है । 
(२८१ ) ' विखिह्स्यू राजपुत्रास्ते । ? 
{ Waza ४।२४।२३ ) 


४।२२।३४ ) 
प्रयोग शुद्ध है । 


' विसतिसम्युः wag है ; 
' घनुदासडित आस्मनेपदम्‌ ( azio १।३।१२ )े 


अनुसार ing gagal आत्मनेपदी है! अतः ' विसिष्लियिरे ' 
शुद्ध है। 


(२८२) “Ha saga त्रयाः पतये यज्ञरेतसे । › 
(amaa ४।२४।३८ ) 


“ पतये ' अपाणिनीव हे । 
' षष्डीयुष्तशछन्दसि या ' ( अण्डा० १।४।९ ) के जनुसार 


' पत्ये ' शुद्ध रूप है। 


( २८३ ) “ चम्रेचाचोधिभूतये 1’ 
( भायबत ४।२४।४३ ) 


यह पाणिनीय प्रयोग है, अलुक aaa है। 
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aaa मद्दापुराण ' मै व्माकरण-सम्बन्धी अशुद्धियाँ 


( २८४ ) ` edie त्वं खलुकाख्यानः । ? 
( घागघत ४.२४।६५ ) 
फारणाचः › अशुद्ध है।  फाजयशाव: ' शुद्ध है । 
(२८५) ' wnat: ga णतद्स्थलतादताः।' 
( भागवत्ध ४।२४।७१ ) 
kasa ' अपाणिनीय है । ¦ अभ्यस्य ' शुद्ध है। 
(२८६) ' अनेर ध्वस्ततमसः सिसृक्ष्मो विविधाः 
प्राः ( amaa ४।२४।७३ ) 
अशुद्ध है। ` लिपुक्षामः ’ शुद्ध है । 
( २८७) ‘rgd पुरुषोऽसुष्माद्यय्यद्िच्छित्य- 
Meaty” ( amaa ४।२४।७७ ) 
‘gear’ गीताप्रेस, पण्डित-पुस्तफालय, HAT 
संस्करण यह प्रयोग अशुद्ध है । 
' इसर्वरन्‌ ? पाठ शुद्ध है । 


aa 


c 


jaga ALTA 
( maaa ४।२५।७ ) 


‘gaat ' aaia है। ' संज्ञपितान्‌ ? शुद्ध है । 
( २८९ ) ` भाफारोपचनाइलपरिसखेरक्षवोरणः । ? 
{ भागवत ४।२५।१४ ) 
‘afd: ’ अशुद्ध है। यहां daga’ wa? 
' परिखाभिः ? ( स्त्रीलिष ) शुड है । 
(२९०) ‘ हिमनिझर विधुष्पत्कुलुपाकरचायुद्दा। › 
( भागवत ४।२५।१८ ) 
Kaa ' अशुद्ध है । ‘ विभ्रुण्बता ” शुद्ध I 
२९१ ) “ एता दा SMA! guasi तऽह 
GU GI? ( भागवत ४।२५।२७ ) 
‘gu’ सवाणिनीय है । 
' सम्वार्यमचचो हस्वः ' ( Gato ७।३।१०७ ) के aa- 
सार अशुद्ध है। 
(२९२) 


nx 


(२८८) ' संज्ञापिताओीद 


ब विदाम वयस्‌ ... 1” 

( सागवत ४।२५।३३ ) 
¦ विवासत ' aga है। ' विद्मः ? ( wea ) होना चाहिए । 
( २१३ ) ' उद्वा्िष्यामि EASE e । 

( भागवत्न ४।२५।३६ ) 


( ९९) 


८ उद्दहिष्यालि ' अपाणितोप हे | 
wen ' उद्दक्ष्यामि ' होना चाहिए । 
(२९४) ` शयानायामन्वास्ते कचिदासतीम्‌ । › 
(amaa ४।२५।५९ ) 
' अन्वास्ते ' अशुद्ध है। ' आसीनाम्‌ ? * ईदासः ' 
( गष्डा० ७।२।८३ ) फे अनु्तार शुद्ध है । घातु आत्मने- 
पदी हुँ । 
(२९५ ) * ... वाचा हृदयेन विदूयता । › 
( amaa ४।२६।१९ ) 
* विदूयता ' agafa घ अशुद्ध है । fagana ” 
होना चाहिए । 
(२९६) ` पुरञ्जनी मद्दारानरेम्ररमयती पतिम्‌। 
(amaa ४४२७१ ) 
' रमयत्ती ' अशुद्ध है । ` रण्यन्ती ' होना चाहिए । 
(२९७) ' ... पौरञ्जन्यः प्रजापते । ' 
( भागयत्त ४।२७।७ ) 
¦ पोरञ्जनीः ' पाठ समीचीन है । 


( २९८ ) ` कर्थं जु दारकादीना दारकार्वा परा- 
यणाः 1” ( भागवत ४।२८।२१ ) 
' बारको ' प्रयोग पाणिनोके ' प्रत्यणस्थात्‌ कात्‌ पुवं- 
स्पात इदाप्यसुपः (AET ७।३।४४ ) के अनुसार ays 
है । “ दारिका ' होना चाहिए | 
( २९९ ) ` ... मां wat विचचर्थ । ' 
( भागवत ४।२८।५२ ) 
चर गती भक्षणेऽपि, द्वितीय पुरष, एकदचनते ' विचचर्थ 
बना है | 
' यलिचसेडि ' ( अष्टा० १।४।,१२१ ) के अनुसार 
४ दिचेरिय ' प्रयोग शुद्ध हे । 
(३००) ¦ अपिस्मरसि चात्मानमविज्ञातसस् 
ae i? ( भागवत ४।२८।५३ ) 
४ राजाह* सखिभ्यण्टच्‌ ’, ,अष्टाध्यायीक्े Ha यहाँ 
‹ अविज्ञातसखम्‌ ' बहुन्नीहिसमास अशुद्ध है । 
(३०१) “... चित्रमन्धो बह्दनम्‌ । › 
( भागवत ४।२९।१२ ) 
‘agama’ अशुद्ध हे । ' वह्वोदनप्‌ शुद्ध है | 
( ३०२) ` ..- उच्चावचपथा श्चमन्‌ । ' 
l ( भागवत ४।२९।३१ ) 
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“, (Re! 


¦ उच्चाबचपया ' बशुद्ध है। * anaaga” होना 
चाहिए । 
( ३०३ ) ` शृण्वतः भ्रदधानस्यनित्यदास्यथाद- 
daa: । ( भागवत ४।२९।३८ ) 
‘aaa: अशुद्ध है। 
' अघि इङ्अध्ययने ( धातुपाठ १०४६ ) आारमनेपद है । 
इसलिए ‘ अधीयानस्य › पाठ शुद्ध है। 
( ३०४) ' खर त्वं विचक्ष्य ...। 
( चागघत ४।२९।५५ ) 
‘aag पाणिनीय है । 
१ चक्षिङः ख्यान्‌ ' ( झष्ठा० २।४।५४ ) फे अनुप्ताए 
‘fawn’ शुद्ध है। 
( ३०५ ) ' काशिए्णुला ..- । 
(Mmasa ४।३०।६ ) 
' झलंकुनुनिराकृुनुप्रजनोत्पचोत्पतोन्म्रवरुच्यपत्रपयुतु वृध्‌- 
सहचर इष्णुच्‌ ( अष्डा० ३।२।१३६ ) फे अनुसार ‘ काशि- 
षणुना: ” पाठ अशुद्ध है । 
( ३०६ ) ' देसिनी रोदमानाया निदघे ख इया- 
न्वितः। › ( amaa ४।३०।१४ ) 
' रोदमानाया ' अशुद्ध है | 
' रुदिर्‌ धशृषिमोचने ” परस्मंपदीसे ' यदस्याः › 
उचित है। 
( ३०७) * येोपश्यान्तिभूतानां ्ुलकानामरपी- 
इताम्‌ । › ( सागषत ४।३०।२९ ) 
' इहताम्‌ ” अपाणिनीय है । 
saaana ' प्रयोग पाणिनीय है । 
क्रिया ईह चेष्टायाम्‌ आत्मनेपदी ( धातुपाठ ६३२ ) है। 


(३०८ ) “ इति प्रचेतसां get भगवान्तारदो 


win: । › 
( भागवत ४।३१।८ ) 
प्रचेतसां पुष्टः ' में सम्घन्घकारक अशुद्ध है। यहाँ 
'छरणकारक होना चाहिए । 
( ३०९ ) ' स्वानां Reg: प्रययौ ज्ञातीलां निद्र 
Aa ताशयः । ( भागवत ४।३१।३० ) 
' “सवार्ना ज्ञातीनाम्‌ Ñ सम्बन्धकारक अशुद्ध है । 


प्रयोग 


« झीमद्सागंवत महापुराण ' मै व्याकरण-खस्बन्धी अशुद्धियों 


ca लोफाव्यय ' ( awo, UNI ) छे 
' स्वान्‌ श्ञातीन्‌ ' होना चाहिए जो दिदृक्षुः सें 


द्वारा षष्ठी समास है । 


नुसार 
उप्रस्यय; 


स्कन्ध ५ 


(३१०) ‘ad अवस्ते तत एष महर्षिवद्दाम 
सर्व चिचशा यस्यद्शिस्‌ | 
( भागवत ५।१।११ ) 
‘agin’ wag है | लद॒में ' बहासः ' होना चाहिए | 
( ३११ ) ' ... विहन्तुं तज्ुभ्ृद्धिभुणात्‌ । ' 
( भागवत ५।१।१२ ) 
( विभयात्‌ ' अशुद्ध है। ' आशीछिङ्‌ ” अशुद्ध है | यहा 
विधिलिङ्के अनसार ' fanda ' शुद्ध होग। 
( ३१२ ) angga प्रतियातनिद्रः कि aa- 
देद्दाय शुणान्न sera । › 
( भागवत ५।१।१६ ) 
‘ager’ अशुद्ध है। ' घृणीते ' शुद्ध है। 
(३१३) '... आत्मबिद्यायामर्भमावादारस्य । ! 
( सागदत ५।१।२६ ) 
‘aimag ? अशुद्ध है। “ अर्मेकभावात्‌ ° शुद्ध है। 
(३१४) ` ... यौषिण्यम्‌... 1” 
( amaa WURR ) 
‘Aawa’ अशुद्ध है । ¦ योषन्‌ ' शुद्ध है । 
(३१५) ' ... प्रज्ञा भोरखवद्धर्मविक्षमाण 
( maaa ५।२।१ ) 
' घमविक्ष्ाणः › मं समास अपाणिमोय है । ` घसम्‌ 
या धर्मेण उपपद नहीं हे, ' अवेक्षमाणः ' तिङग्त है, भतः 
यहाँ तमास असम्भव हे । 
( ३९६) ' ... विकचय्य व्यचष्ट । ' 
( भागवत ५।२।५ ) 
' बिकचय्य ? aga हैं। ' विकच ' से छियापद संज्ञा है। 
४ चिकचयित्वा ? होना चाहिए | 


(३१७) ` कस्मै युयुङ्गलिवने race... | 
( भागवत ५।२।८ ) 


' युयुङ्क्षसि ' अपाणिनीय है | “ युथुषिसि ? पाणिनीय है। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


i श्रीमदूभागवंत मद्दापुराण ' अं व्याकरण-सम्प्रन्ची भशुद्धियाँ (at) 


(३१८) ' ... mwari तुस्यम्‌। ` 
( भागवत ५।२।१० ) 
‘gran aya है। ' उव ' शुद्ध है! 
(३१९) ' ... आसन्नभृज्ञनिकरंसर इन्सुर्ख ते।' 
( भागवत ५।२।१३ ) 
टोफाकार पं. श्रीधरके अनुसार ' इत्‌ = इव, परन्तु 
थेदों व farad अनुसार अशुद्ध हे । ' इत्‌ ? पदपूरणम्‌ g | 
( ३२०) ¦ ... पञजयतेऽद्षिणो ... । ' 
( भागवत ५।२।१४ ) 
८ एजयतेऽक्षिणी ' में afer अशुद्ध है | 
(३२२) ‘ag तपोऽहलि मयालइ... । ' 
( भागवत ५।२।१५ ) 
° चतुस्‌.” अशुद्ध है । 
. चर सेठ घातु है । अतः ` चरितुम्‌ ' पाठ शुद्ध है । 
(३२२) ४ ...यतः प्रसिखरन्तु शिवाः खचिव्यः। ' 
( भागरत ५।२।१६ ) 
‘ सचिव्यः ' अशुद्ध हुं । ¦ सचिवाः ' शुद्ध दे । 
.( ३२३ ) “ अर्चाक्तनांभितामरूपाङतिभी रूपि 
रूपणस्‌।' ( भागवत ५।३।४ ) 
‘ अर्वाक्चनाभि: ? अशुद्ध है। ` बर्धाक्तनीणिः ai 
पाणिनीफे ' टिड्ढाणन्‌ gadis JERA WA Wag पूठ- 
कूठणुकजुक्वरपः aa ४।१।१५ ) छै स्त्रीलिङ्ग 
रूपये लिए डीप्‌ आवश्यक है । ' सायंचिरंधराहवेप्रये sag- 
भ्यष्डथुट्युलोतुद च ' (ao ४।३।२३ ) के अनुसार 
शाब्दफा रूप बना हु । 
(३२७ ) ' .. jaa नरलोक स घर्म मगवन्सम्‌। 
( भागवत ५।४।४ ) 
“ गुहीतनरलोछ छ घर्म भगवन्तस्‌ ? में ‘ ससासके 
mead ‘aad? शब्द अपाणिनीय है, क्योकि ' aaa’ 
विशेषण और एफ बहुत्रोहि समास है इसलिए यहाँ ' स ' 
व्यर्थं है और यह रूप अशुद्ध है । 


( ३२५) ` -RY लोकं नियमयत्‌।' 
( भागवत ५।४।१४ ) 


‘ नियमयत्‌ ' अञ्चद्ध है 1 ' र्ययसयत्‌ ' शुद्ध है । 
(३२६ ) ` --- यदिन्द्रियप्रीतय आपुणोति । ' 
( भागवत ५।५।४ ) 
८ पृणोति ' aga है । ¦ आप्रियते ' शुद्ध रूप है। 
(३२७ ) ' सर्व मद्दीयांलमसुं सनाभम्‌ । ' 
( भागवत ५।५।२० ) 
‹ सनाभम्‌ ? झपाणिनो › है । 
aa पदरान्री नाभितासगोत्र रूपस्थान वर्णबयों« 
qaa aag’ ( Alo ६।३।८५ ) के अनसार “ सताः 
faa’ शुद्ध है । 
( ३२८ ) ` देवासुरेभ्यो मघवत्प्रधाना... । ! 
; (amaa ५५२२ ) 
' देवासुरेम्यः ' से सर्िकायं अशुद्ध है। 
' देवा घसुरेश्यः ' शुद्ध है। 
( ३२९ ) ' विमोक्तुमीशेत्‌ |’ 
( भागवत ५।५।२७ ) 
८ ia’ अशुद्ध है । ' ईश-घातु “ अदादिगणीय ' ओर 
सदा आत्मनेपदी है Rar “ ईशीत ' शुद्ध है। 
( ३३० ) ष्लाद्त्य वमेऽति siasa चेष्टमान | 
( भागवत ५।५।३२ ) 
‘gafa aga हे । हद ( धातुपाठ ९७७ ) से बनता 
है । घातु भात्मनेपदी है । 
(३३१) ' विश्रस्प्रमनधस्थानस्य शठकिरात- 
इच सङ्गच्छन्ते | 
( भागवत ५।६।२ ) 
‘agassa ' अपाणिनीय है । 
सम्‌ + गम्‌ “ समोगम्यच्छिस्पाम्‌ ” ( अष्डा० १।३।२९) 
के अनुसार आत्मनेपद है और अकमक है, परन्तु “ विधन 
म्भम्‌ ' यहाँ कमें हें । 
' सङ्गज्छते ' da है | 
(३३२ ) ' ...अगवदीयस्वेनैव... । 


। भगववीय ' अशुद्ध है । 


१९ | gud ' पाठ उचित है ।' पण्डित-पुस्तकालय, काशो संस्करण, सामयिको भा. टी. पृष्ठ ४२८ में ' उन्मुख” 


पाठ है जो अशुद्ध है। 


( सागवत ५।६।१७ ) 


८ इन्मुखं ' पाठ qu संस्करण, बालबोधितों भा, दी, पुष्ठ ३४८ तथा गीताप्रेस गोरखपुर संस्करणमे ai 
काशो संस्करणवालोंकी भयंकर भूल है। —( लेखक ) 
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(३३३) gang: gamer whee 
qani चूषद्विङ्गिरासिसः । ˆ 
{amaa ५।७।१४ ) 
 गृध्राणम्‌ ' अशुद्ध है । ' गुष्यन्तन्‌ ' शुध है । 
' नुषद्रिङ्गिराम्‌ ' में ' रिङ्षिगरास्‌ › AYE है । 
रिङ्गिरम्‌ ' शुद्ध है। 
(३३४ ) ` ... ुतमातरमित्याश्षसपद्मजयत्‌ । ' 
( awaa ५८७ ) 
tagai’? (अष्टा० ५।४।१५३ ) छै agan 
7  मृतमातृकः ? शुद्ध है। l 
( ३३५) ' ..-अनस्युच!ऽञुछेयं । ' 
( भागवत ५।८।९ ) २० 
८ झनसुयु; ' प्रयोग * UHAI उ: ( बष्टाध्यायी 
३।२।१६८ ) फे अनुसार AWA है । 
(२३६) ' ...स्यादधिगस्यमभ्या e । ' 
( भागदत्त ५।१०।९ ) 
t अधिगम्यम्‌ ? adanior अण्यचस्थित है, ifa 
tasar’ पुल है 
(३३७) ¦ ...सास्येक्न चोताभिमतेस्तवापि 1” 
( maaa ६।१०।२५ ) 
। झभिन्ततिः ' = ' अभिस्रात् ' adai sama है । यह 
qa गत्पष्ठ है और प्रायः छोकिफ एाहित्यमें नहीं पाया 
जाता है। 
( ३३८ ) ` ... परस्परं चालषते निरन्धः । ' 
( भागवत ५।१३।६ ) 
' झालषते aga है ' आलणति ' शुद्ध है । 
( ३३९ ) | याचनपराद्प्रतिळब्धकामः । ' . 
( भागवत ५।१३।१२ ) 
' याचन्‌ ' अशुद्ध है । ' याचमानः ' शुद्ध है। 
ma उभयपदी है ' zima है । इसलिए gal- 
दिभ्यो aard ar’ ( अष्डा० ७:१।१६ ) के अनुसार 
' चाचमानः ° होगा । 
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( ३४० ) ° क्चिदूकद्ाथिद्धरियकर्जसन्‌ 1 ' 
( भागवत ५।१३।१६ ) 
‘aaa’? अशुद्ध है । ' स्यन्‌ ' शुध है । 
( ३४१ ) इ्येवञ्चुसरामातः खस वे aaga... ।' 
( भागवत्त ५।१३।२४ ) 
' उत्तरासातः ` अशुद्ध है। ' उत्तरापातूक ” सम्बोधन 
फारछमें शुद्ध है । 

२) 000 SETHE oe 1” 
RELER Ta भागवत ५।१५।११ ) 
‘gay: aga है । ' gag: ' शुद्ध है । 

( ३४३ ) -छर्वविजिज्ञाखालि । ' 
( भागवत ५1१६२ ): 
' बिजिज्ञासाखि ' अशुद्ध है। ` विजिज्ञासे ' पाणिनोके 
' जञाथुस्मृदुञ्ञां सनः ? (ao १३५७ KIE 
उदित है। 
(३४४ ) ' aà भजन्यारणापाद्पङ्क्‌जं । › 
( waaa ५।१७।१८ ) 
‘aaa? मशुद्ध है । ' asia’ शुद्ध है। 
(३४५) “ यमनन्तशृषयः। ” 
( भागवत ५।१७।२१ ) 
‘sega: ' अशृद्ध है । ' ऋषयः ' शुद्ध है। 
( ३७६ ) ' यज्निमितां क्यपि aa पर्वणी मायां 
जनोऽयं gaat मां Rar 
( भागवत ५।१७।२४ ) 
aida ' अपाणिनीय है । 
८ एरनेकाचोऽपंयोगपुर्वस्य ” (छाष्ठा० ६४८२ ) फे 
अनुसार ' क्सेपर्यण्यम्‌ ' होना चाहिए । 
(३४७) ' पितरं जिजीविषति । › - 
( भागवत ५।१८।३ ) 
‘ जिजीविषति ' अपाणिनीय हूँ । 


( १४८ ) ` या तस्य ते पादसरो रुददाददणं 
' निकामयेत्‌... 1? 
( भागवत ५।१८।२१ ) 


२० पण्डित पुस्तकालय, फाशी संस्करण, सासयिकी सा. टी,, पृष्ठ ४४५ सें" सु? afta नहीं है। मथुरा 


संस्करण, पृष्ठ ३६३ में तथा गीता प्रेस, पोरणपुरमे शुद्ध है | 


—( लेखक ) 
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¦ facada ? अशुद्ध है । ' sling ' ( 3U 
३० ) छे अनुसार ' निकामयेत ' शुद्ध है। धातु आत्मने- 
पद gt 
( ३७३ ) | मथ्नन्ति मथ्ना AANT । ˆ 
( भागवत ५।१८:३६ ) 
‘aqua’ अपाणिनीय है । 
८ पयिसथ्य्‌ थुक्षामात्‌ ' ( अष्टा० ७।१।८५ ) फे अनुसार 
‘aur’ शुद्ध है । 
( ३५० ) * माया यथायो रमे... । ` 
( भागवत ५।१८।३८ ) 
“waa ' अशुद्ध है। ' अनति ? ( परस्मेपच ) शुद्ध है। 
(३५१ ) प्रत्यक्‌ प्रशारतं सुधियोपलरभन 
ह्यनामरूपं निरहं प्रपद्ये । ' 
( भागवत ५।१९।४ ) 
' उपलम्भनस्‌ ' ल्युट्कर्सणिके साथ यह प्रयोग गछशुद्ध है। 
4 उपलध्यप्‌ ? शुद्ध है । 
( ३५२ ) ` कृताऽन्यथास्या क्रमतः Ter आत्मनः। 
(Masa ५११९५ ) 
fen’ घातु निस्य आइमनेपदी हैं। अतः ‘naa 
४ रञ्त्राणस्य ? होगा । ` रसतः ' eae है। 
( ३५३ ) “ ते सूमो चनोका इय यान्ति बन्धनस्‌।' 
( भागनत ५।१९।२५ ) 
‘adie: waa है । ' घनौकसः ' शुद्ध पाठ हे | 
( ३५४ ) Sam पृथङ्नामभिराहुतो gar. । 
( भागवत ५।१९।२६ ) 
' ह्याहुतः aga है। ` आहुतः › शुद्ध है 1 
(३५५) ' आपोमयं देचमपां --- 1’ 
( भागवत ५।२०।२२ ) 
' झापोसयम्‌ ' agg हे । ' सब्मयम्‌ ' शुद्ध है । 
(३५६ ) ' भयमाशंखते । ' (भागवत ५।२२।१३) 
‘awia’ अशुद्ध है | ' याशंतति ' शुद्ध है। शंस 
घातु परस्मेपदौ है। 
( ३५७ ) “ अखुजितकषायः । ( भागवत ५।२४।२६) 
‘aaa qA ( १०६६ घातु पाठ ) वेट्‌ हे valle 
घातु wea यह ऊवित्‌ पढा जाता है इसलिए ' यस्य 
विभाषा ' ( अष्टा० ७।२।१५ ) छे धनुसार ' aque’ 
होना चाहिए | | 
(३५८ ) ' खदस्त शीर्षाणां फणाझु-- 0’ 
( maaa ५।२४।११ ) 


(२३) 


' शीर्षागां aga हैँ। ¦ alent aa है । 
kanda ' ` क्ञोषइ्छस्वजि ( अष्टा, ६।१।५९ ) के 
अनुसार केवल Hala व्यवहार किया जाता है । 
टीकाफार पं, थौधरफा उच्चारण अशुद्ध है 1 
( ३७, ) azam ( भागवत ५।२५।११ ) 
‘qarg? यहाँ ' परिहासः ' ( हसी ) के aad 
प्रयुक्त gal है। यह wate संस्क्ृध साहित्यमें अज्ञात है । 
( ३६० ) * छमिछुण्डे कमिमूत --. । ? 
( भागवत ५२६।१८ ) 
‘giga: पाणिनीके ‘sata’ ( अष्दा० ७४ २६ ) 
के अनुसार अपाणिनीय है । 
(३६१) “ ... भागण छोक संस्था ।' 
( भागवत ५।२६।४० ) 
Camm! अशुद्ध है । ¦ सपण ' ( तारागण ) छुद्ध है। 
स्क्न्ध g 
(३६२) ' fini सघमार्यामप्रोढाँ कुळे ngA 
छम्मिताम्‌ i? ( भागवत ६1१६५ ) 
९ लल्लितास्‌ ? = ` परिणीताम्‌ | 
‘ लम्पिताप्‌ ? एफ अव्यवहारिक च अप्रचलित शब्द है । 
( ३६३) ' aging घमेदशामघमेः स्पुशते- 
wale । ( भागवत ६।२।२ ) 
‘eqat' अशुद्ध है । ` स्पृशति ' शुद्ध है जो eqa 
घातु, तुदादि, AINA बना है । 
( ३६४ ) ° यथागदं वीर्यतसम्नुपयुक्त यदच्छया। › 
( भागवत ६।२।१९ ) 
८ वीर्यतमस्‌ ? अशुद्ध है। ` वोर्यवत्तमम्‌ ' होना चाहिए । 
(३६५) ‘ana यथा खव॑माचचभ्षुररिन्दम्र । › 
( भागषत ६।२।२१ ) 


' यभराज्ञे ', ' माचचक्षुः ANA प्रयोग अशु है। __ 


( फ ) ¦ राजाहुस्सखिभ्प्रष्टच्‌ ' ( झष्डा० ५।४।९१ ) 
छे अनुतार ' यमराजाय ' शुद्ध है । 

( ख ) ' आचचक्षिरे ' शुद है। घातु चक्षिङ्‌ है जो 
ferns कारण यश्ननेपद है । 

( ३६६) `... च्ुयर्यां जायताऽऽत्मन्रा । › 


( भागवत ६,२२६) O 


¦ जायता ' अशुद्ध है। ' जायमानेन ' शुद्ध है । 
( ३६७) ` मा मैरित्याययुद्वुतस्‌ । ' 
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(२४) “ श्रीमद्भागवत संहापुराण 


tart? अशुद्ध है। 
१ सा माङ्योगे ? ( नष्टा० ६।४।७४ ) फे अनुसार ' भा 
भैषीः ' होना चाहिए | 
( ३६८ ) ' तत्‌ क्षम्यतां ल भगवान्न्‌ gaT |’ 
( भागवत ६।३।३० ) 
' झम्यताम्‌ ' अपाणिनीय है। ' ana ' पाणिनीय है। 
( ३६९ ) ' कथं तद्चुरूपाम गुणविभ्रस्स्युपक्रमेलू ' 
( भागवत ६।५।२० ) 
“ उपक्रमेत्‌ ” अशुद्ध है । पाणिनीके ' प्रोपाभ्यां समर्थः 
स्थाम्‌ (aeto १।३।४२ ) सुत्रके अनुसार ' उपक्रम्तेत ! 
होना चाहिए । 
( ३७० ) ' अखण्डेचित्तमावेदय लोकाननुचर- 
eater: । ° 
( भागवत ६।५।२२ ) 
' झनुचरत्‌ ' अशुद्ध है । ' अन्वचरत्‌ ' शुद्ध g 
( ३७१) ` ...ब्रझादयो ये वयसुद्विजन्तः । › 
( भागवत ६।९।२१ ) 
' उहिजन्त ' अशुद्ध है ( ' उद्िजमानाः? शुद्ध है। 
झो fast भयचलळचयो$ ( घातुपाठ १२८९ ) आत्मनेपद है । 
( ३७२ ) ' चयं न यस्यापि पुरःसमीहतः waa 
लिङ्ग एथगीशमानिनः । › 
(MAA ६।९।२५ ) 
“ समीहतः ' अशुद्ध है। समीहमानस्य › शुद्ध है, difia 
ईह आन्मनेपदी हे । | 
(३७३) ' चिक्षेप ताप्रापततां सुदुःसद्दा- 
HAE... 1” 
( भागवत ६।११।९ ) 
¦ शापततीम्‌ ' अशुद्ध हे । ` धापतन्तीम्‌ ? शुद्ध है। 
_( ७६) ' garaat कुत्राचिदाततायिनां... 1’ 
( भागवत ६।१२।७ ) 
८ युयुत्सताम्‌ aga है।युध द्यात्मनेपदो हे, इसलिए 
पाणिनो के ‹ पुवंदत्‌ सन्‌ › ( अष्ठा० १।३।६२ ) के अमुसार 
‘qaqamanta ˆ होगा । 


oundation Chennai aad अयो 011४ 
व्याकरण-लग्बन्धा अ 


A 


(३७५) ` एवं सञ्चोदितो ame- 
श्घुस्‌। ? २१ ` 
( भागवत ६।१३।१० ) 
‘agag’ शुद्ध है । | HEL? शुद्ध है । 
( ३७६ ) ‘ Baa तथायुबस्‌ । ' 
( भागवत ६।१३.२३ ) 
' झायुषम्‌ aga है , तस्मेहिलम्‌ ' ( नष्ठ० ५1१५) 
फे अनुसार ' शाथुष्यस्‌ › शुद्ध है । 
( ३७७ ) ` दारे प्रजाघाति । › 
Mata ६।१४.३८ ) 
' दार ' एकवचने प्रयोग अशुद्ध है । ' दार ' छाव्द 
नित्य बहुवचन होता है अतः ' दारेषु ? होना चाहिए । 
( ३७८ ) ` भूमण्डलं खरषेपायतियस्य gis तस्मै 
नम्रो... । 
( भागवत ६।१६।४८ ) 
' सर्षपायति ' अशुद्ध है । 
‘wey: ag सलोपश्च ! (aSo ३।१।११ )े 
अनुसार ' सर्वपायते ' शुद्ध हे । 
( ३७९ ) ' जगाम र्वविमानेन पद्यतोः स्मयतो- 
सतयोः । ? 
( भागवत ६।१७।२५ ) 
' एप्तयतेः ' अशुद्ध है । ' स्मयधानयो; ' शुद्ध है, wife 
fons: ईषद्धसने ( धातुपाठ ९४८ ) annad दै | 
( ३८० ) ' गुणदोष विकल्पश्च भिदेच स्रजिवत्‌- 
कतः | ? 
( भागषत ६।१७।३० ) 
‘afaaa’ अशुद्ध है । 
' तन्नतस्येघ ” ( अष्टा० ५।१।११६ ) फे अनुसार 
asia’ शुद्ध है । 


( ३८१) ' इति भागवतो देव्याः प्रतिशप्तु- - 


मळन्तमः । › 
( मागवत ६।१७।३७ ) 
‘garda: ' waa है। 
' किमेत्तिङण््रपघादाम्बद्रण्यप्रकषं ' ( झष्ठा० ५।४।११ ) ` 
के अनुसार ' झलन्तस्ाम्‌ › शुद्ध R I 


२१ | पण्डित पुस्तकालय, काशी संह्करण, समाधिकी, भा. टो. में Tage’ घशुद्ध मुद्रित पाठ है, यहाँ ' अहनद्‌ ' 
होना चाहिए । मथुरा संस्करण, बालबोधिनी भा. दी, पृष्ठ ४७५ में तथा अन्य desti agag’ पाढही हे। 


—( bas ) 
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' श्रीमदूभागवत महापुराण ' सै व्याकरण-लस्वन्धी अशुद्धियाँ 


( ३८२ ) ¦ य एतत्‌... इतिहाल दार SAAT 
( घागवतत० ६।१७।४१ ) 
war’? अशुद्ध है। ' stage’ पुल्लिङ्ग है अतः 
‘gan ' शुद्ध रूप होगा । 
= (३८३) aa भर्तरिखुग्रीतेकः काम FE ATTA: | 
( amaa ६।१८।३२ ) 
' गसः ° aga fi‘ अगस्यः › शुद्ध है । 
( ३८४) ' ...सप्तधाबाएि सञ्चरे | 
( जागवत्त ६।१८।७२ ) 
Saat’ aga है । 
' स्रियते्लूङलिडोइच ( अष्टा. १।३।६१ ) छे अनुसार 
‘ag’ ae | 
(३८५) ' शुङ्ञे माग शिरे पक्षे योणिद्‌ भतुरचुशया | 
( amaa ६।१९।२ ) 
“ झांगेंशिरे aga है। ' सार्गेशिरसि ? या ai 
शुद्ध है । 
( ३८६ ) ' रजस्तमस्कान्‌ प्रमिणोत्युरुअवाः । * 
( लाग्रवत ७।१।११ ) 
t प्रसिणोति ' अशुद्ध है। 
« सीयातेविगमे (ao ७१८१ ) È 
4 प्रन्नीणाति ' शुद्ध है। - 
(३८७) ' तत्रापि राघवो भूत्वा न्‍्यद्बच्छापमुक्तये। 
(Masaa ७।१।४४ ) 
‘wena’ अशुद्ध है। हन्‌ घातुके SE ` व्यहन्‌ 
शुड है। 
( ३८८ ) ‘anga तव चीर पादयोः ZI 
षतीनां दिश यज्ञ यास्या । ! 
gE ( amga ७।२।३४ ). 


अनुसार 


‘ शुञुषतोनाम्‌ ' अशुद्ध है! 
' ज्ञाशषुस्मवृश्ञां सनः ' ( अष्टा० १।३।५७ ) के अनुसार 
* शुधूषमाणानाम्‌ ? शुद्ध है। ` शु घातु आश्मनेपद है । 
( ३८९ ) “ ततः शोचत AL aa परे... । * 
( भागबत ७।२।६० ) 

' झशोचत ' सें ' भडागस ' केसे ? 
(३९० ) ¦ ...देवो भक्षिताङ्गं पिपीलिकः । 

( भागवत ७।३।२२ ) 

४ (( थी, सा, ष्या, अ. ) 


(२५) 
। पिपोलिका ' aari है। यहा पुल्लिडुयम 
प्रयोग अशुद्ध है। 
(३९१ ) ` सिद्वचारणविद्याधानुषान्‌ 
( भागवत ७।४।६ ) 
‹ चिद्याध्रान्‌ ? aya है। ' विद्याघरान्‌ ' होचा चाहिए । 
३९२ ) ' मददशंनंदि भूतान! खघश्रेयापपन्त । 
( भागवत ७।४।२५ ) 
' श्रेयोषपत्तमे ' में सम्धिफार्य अपाणिनीय है 
८ श्रेय उपपत्तये ' होना चाहिए | 
(३९३) ' यस्मिन्‌ महद्गुणा राजन्‌ Tard 
कविमिसुहुः |” 
( मागवत ७।४।३४ ) 
gaq: › ara है । 
t apaga: साना धिकरणजातीययो: * ( अष्ठाध्यायी 
६।३।४६ ) फे अनुस्तार “ महागुणाः ' होना चाहिए | 
(३९४) ` ...यद्शिक्षद्‌ गुरोभवान,। 
( सागवत ७।५।२२ ) 
t झशिक्षत्‌ ' aya है 
‘ma’ ( घातुपाठ ६०५) गए्मनेपदी है इसलिए 
aiaa होचा चाहिए 
(३९५) ` लैसगिकीय मतिरस्य राजन नियच्छ 
AY RET दम माचः 
( भागवत ७५1२८ ) 
( क ) यहाँ हम ' के योगम ' अडागम " फसे ? 
(ख ) ' छन्‌ agak शुद्ध है। 
(३९६) ' वष्यतामश्चयं वध्यो बिःखारयत नऋता!। . 
( भागवत ७।५।३४ ) 
‹ बध्यताम्‌ ' अशुद्ध है। ` हस्पताम्‌ ? होना चाहिए, 
धर्योकि अलग वघ घातु नहीं है 
' हनइचवधः ' ( क्षष्डा० ३।३।७६ ) पर ' बालमतो TAT’ 
फा कयन है कि 
' वस्तुतो वधिः स्वतन्त्रो नास्त्येव इति शाब्देन्दु- 
शेखरे । ? 
(३९७) ` सरोहृदं दुस्त्यजपित्रोरहाद्यः ANA 
( भागवत ७।५।३६ ) 
‘ayia? अशुद्ध है । ` भजहात्‌ शुद्ध है। 
ओह्‌ ead ' जुहोत्यादि R । 
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(२६) 


(३९८) ` आखीनं चाहनञ्ङलैः TBI खर्वः 
wag | ( भागवत ७५४० ) 
« अहन्न्‌ ' aga है । ' अध्वन्‌ › शुद्ध है। 
(३९९) ` स्नेइपाशैदेढेबेद्धमुत्लददेत विमोचितुम्‌” 
( भागवत ७।६।९ ) 
‘fadfagn’ णशुद्ध है। ' विमोचयितुम्‌ ” शुद्ध है, 
सुच्‌ ( चुरादि ) १७४४ घातुपाठ सेद्‌ है। यदि घातुको 
asa तुदादि लिया जाय तब यह afaa है और ' बिमोष्तुम्‌ ' 
होया । 
(४००) ` पुत्रान्‌ स्मरंस्ता SALAA MTA! 
( भागवत ७।६।१२ ) 
। हृदय्याः ? aya है। ' हृद्याः ' शुद्ध है। 
( ४०१ ) ' त्यज्ञेत कोशस्हदिचिहमानः ‹-- । * 
( mmaa ७।६।१३ ) 
kana ' अशुद्ध है। ¦ कोझङ्कत ' घड है। 
( ४०२) ' ... ख खुक्तसङ्गेरिषितोऽपचमंः 1? 
( भागवत ७।६।१८ ) 
८ हुषितः › अछुद्ध है। ' इष्टः ' शद्ध है। 
इषु ( तुदादि ) घेद्‌ है। 


६ चे पारक्यो... 
(४०३) ` स वे देहस्तु ( maaa ७।७।४३ ) 


‹ पारक्यः ? अशुद्ध है। ' पारक्य शुद्ध है । 

) ९ ..येनाण्डकडाहमस्झुडत्‌ |’ 
Ce ( Ya ७।८।१६ ) 
‘agg’ पुल्लिप है। यहां नपुंतकलिडगर्से प्रयोग 

3 अशुद्ध है l à ` 
( ४०५ ) ¦ ततोडमिपद्यास्यनन्पहाखुरों... | 
( भागवत ७।८।२५ ) 

* अध्यहनन्‌ ? अशुद्ध है । ' अभ्यहन्‌ ' शुद्ध है । 

६ ) ¦ तद्दष्टिबिसुष्टरोचिषः |’ 
MIS ( amaa ७।८।३२ ) 
‘acs’ अशुद्ध है | 

` मुधस्तेये यावि, धातु सेद्‌ है इसलिए ' सुषित ' शुद्ध है | 

agafa भूवभूतिने “ मुषितः स्य परिभूताः स्थ राम- 

gaan’? ( उत्तररामचरितम्‌ अंश १ ) में ' afeat: ” 
प्रयोग किया है | 


५ शामद्भागवत मद्दापुराण ' मे व्याकरण-सस्व॒न्धी अशुद्धिया 


(४०७) ' प्रोस्सपेत छमा च पदातिपीडिता। ' 
( भागवत ७।८।३३ ) 
४ प्रोत्सर्पत ' was है । 
( ४०८ ) ' ...दिदक्षतां सङ्कुलमास नाकिनाम्‌ 
( भागवत ७।८।३६ ) 
¦ दिदुक्षताम्‌ ' मशुद्ध है । | 
 ज्ञाथुस्मृदुशा सतः ( अष्डा० १।३।५७ ) के अनुसार 
८ चिदृक्षमाणानाए्‌ ? शुद्ध है । 
(४०९ ) ' गन्धर्वाण्खरचारणाः । ? 
( भागवत ७।८।३८ ) 
१ अप्सर ? अशुद्ध है । त 
(४१०) ' ईडिरे मरशादूल नातिदूर चराः पथक्‌ 
( भागवत ७।८।३९ ) 
८ fet? अपाणिनीय है | 
ईडस्तुती; aaia है परन्तु रूप लिदमें होनेसे aya है। 
( ४११ ) ` काळग्ररतं कियदिद्सहोबाथ gaat 
हे खुक्तिस्तेषां ... । ' ( भागवत ७८४२ ) 
JANR ' लशुद्ध है। “ शुधृषमाणानाम्‌ ” पाणिनीफे 
' ज्ञाशुस्मृदृशा एनः ? ( aeto १५३५७ ) के अनुसार 
शुद्ध है । : = 
( ४१९ ) ' ..-- येनेद्माद्पुरुषात्मगत खखज | 
( सागघत ७।८।४३ ) 
' ससर्ज ' अशुद्ध है । 
' faar afaa: ' ( अष्डा० ७।२।६५ ) के अनुसार 
¦ ससाजिय ' शुद्ध है। 
(«१३ ) ` ...योगलिद्धामलाधुरहारषीद्‌ योग- 
anasa!” ( भागवत ७८।४५ ) 
‘gama? अशुद्ध है | 
( ४१४) ' ... प्रणताः सुप्र घित्यम्‌ । 
( भागवत ७।८।४६ ) 
cen’ aya है । ' स्मः ' शुद्ध दै। 2 
(४१५ ) ' नाणघिठे पुरुगुणरघुनापि Ag: | 
( भागवत ७९८ ) 
(०) 'आराधितुम्‌ aga है। ' आराधयितुम्‌ Ja a 
राघ चुरादि है। 
( ख) ' पिप्रुः ' अणुद्ध दै । 


——. — ———.. 


— «न 
nll 


२२ नदरा संस्करण, धालबोधिनी भा, टी., पृष्ठ ५३४ में इलोफ संख्या ४१ है जो अशुद्ध है। इछो, ३९ 
arafasi भा. टी., पण्डित पुस्तकालय, काशी तथा अन्य संस्करणोसि है । 


—( लेखक) 
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' शुद्प्रांहस्घोचा ? (ao ७।४।१२ ) के अनुसार 
। प्रभु: ° शुद्ध प्रयोग होगा । 
(४१६) ' यस्मात्‌ प्रियात्रियत्रियों गस योग मन्स- 
शोकाझिला .-. । ' ( भागवत ७९५१७ ) 
¦ सयोग ' aye है। ' संघोग ' होना चाहिए | 
(४१७) 'कुत्माशिषः श्रुति छुखा स्ूणतुष्णिरूपाः। ` 
( भागवत ७३९२५ ) 
८ मृगतृष्णि ' aga है। ' मुगतृष्णा ” अथवा ' मृगतु- 
एिणफा ' शुद्ध है । ` 
(४१८ ) ' ... कर्थंनुविखुजेतत्र सुत्यलवाम्‌। ' 
( maaa ७1९२८ ) 
‹ चिसुले ' अशुद्ध हे । ' घिसुजासि ' शुद्ध हे watts 
सुज ( तुदादि ) परस्मैपदी है। 
( ४१९ ) ' ...पारचर पौपृष्दि सूढमद्य । ' 
( भागवत ७।९।४१ ) 
८ पीपृहि ' aga है । ' पिपृहि ' शुद्ध है। 
( ४२०) ' मूढेणुवे महदचुश्रद आतेबन्धोकिः 
aaa प्रियजन! लेवतांतः । ˆ 
{ भागवत ७।९।४२ ) 
Ca) ' महदनुग्रह ' फर्मधारण समास अशुद्ध है। 
taaga: सबानाधिक्ररणजातीययोः ` ( अष्टाध्यायी 
६।३।४६ ) के अनुसार ' महानुग्रहः ' शुद्ध है। 
( ख ) ' अनुसेवतास्‌ ' अशुद्ध है । ' अनुसेवसानानाम्‌ ' 
शुद्ध है । 
(७२१ ) ` ...शरणं अमतो 5युपश्ये । ! 
( भागवत ७।९।४४ ) 
' झनुपदये ' अशुद्ध, है । “ अनुपश्यामि ' शुद है । 
(४२२) ' कारणेघुन्यसेत्‌ सम्यक्‌ dad तु 
aurea । ' ( भागवत ७।१२।२४ ) 
‹ म्पसेत्‌ ' पाणिनीय है । ' न्यस्येत्‌ ' पाणिनीय है । 
(wa) ' दिक्षु strat सनादेन .-. । ' 
( भागवत ७।१२।२७ ) 
6 इतादेन ' अशुद्ध है । ' सनादम्‌ ' शुद्ध है। 
( ४२४ ) ' आश्वाघान्तेवल्लायिस्थः कामात्‌... । ' 
; (AMA ७।१४।११ ) 
८ झन्तेवसायी '-चाण्डाछ । यह अलुक समास है । 
८ झाम्तावसायी ' प्रयोग शुद्ध है । 
x 
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(२७) 


(४२५) * उपासत उपास्तापि जार्थद्ापुरुष- 
द्विपाम्‌।' ( भागवत ७।१४४० ) 
। उपास्ता aqa है। ' उपाविता ' Ta है adifa धातु 
‘az’ है। 
(४२६ ) ' यथा दि यूयं नृप्देध..-उत्तरतात्मनः 
प्र्नोः। › ( भागवत ७।१५।६८ ) 
' उत्तरत ' अशुद्ध है । ' उदतरत ' शुद्ध है। 
aed ८ 
(४२७) यामैः परित्रतो देवेईत्वाशालत्‌ च्रिबिएपम्‌।' 
( भागवत 2१1१८ ) 
‹ अज्ञासत्‌ ' अशुद्ध है। ' aay’ शुद्ध है। 
(४२८ ) ' अष्टाशीविसदख्ाणि सुनयः । ` 
(amaa ८।१।२२) 
यह अशुद्ध प्रयोग है । 
kaaa aga AAT " शुद्ध हे । wa 
( ४२९ ) “यज्ञ सङ्गो तसन्ना GIT DEAATAT | 
( भागवत्त ८।२।६ ) 
aada’? स्त्रीलिङ्ग है। यहाँ ' पुल्छिड्ग ? में प्रयोग 
aqa है। 
(४३० ) ' 


t चिचक्रमे ' अशुद्ध है | 
४ विचक्राम शुद्ध है । 


( १३१ ) गजाः पाण्णिग्रहास्तारायितुं न चाशकन। 
( भागवत ८।२।२८ ) 


‹ पाण्णिग्रहा: ' अशुद्ध है । ` पार्ष्णिग्राहाः ! शुद्ध है। 
(४३२) ` ---प्रभवन्ति मोचितुम्‌। ' 
( भागवत ८।२।३२ ) 


‹ मोचितुम्‌ ' अशुद्ध है । ' मोचयितुम्‌ ' शद है? 
(३३३) ' यथा नउस्याइतिमिकिं saat... । ' 
( सागत ८।३।६ ) 


amas खोऽतिबलो विचक्रम । ' 
- ( रागवत ८।२।२७ ) 


५ घिचेष्टतः ' अशुद्ध है । 
' बिचेष्टमानस्य ' शुद्ध है, पर्योक्ति चेष्ट्‌ आटमनेपदी है। 
( ४३४ ) ' जिजीविषे नाइमिद्दाम्मुया..- 17 
` ( भागवत्त 2३४२५ ) 
« जिजीविषे ' अशुद्ध है। ` जिज्ञीविषामि ' शुद्ध है। _ 
(४३५ ) ग्राद्वादू विपाटितसुखादरिणा गजेन्द्र । ' 
(amaa ८।३।३३ ) 


viie 
zas नहि 
Be ee 


(२८) 


टीकाकार पं. Mac ' अरि? छा अये ' चक्र ' करते gl 
सागधत ८।१०।५७ सें भी ' ऽरिणाऽऽद्यः ' आया है जितका 
दर्थे ' चक्र हे। “श्ादि ' का ' चक्त ' अर्थ अन्धत्र लौकिक 
साहित्यमें दुलंभ है। यहाँ ' लप्रसि शब्द mafaa अथे हे 
प्रयुक्त है 
(४३६) ` ...यशोचाम की्तेन्यणुणसत्कथम्‌ । ' 
š (amaa ८।४।४ ) 
‹ क्षोतेंग्प ' अपशब्द है। ` कीर्तनीय › शुद्ध है । 
(३३७) ‘SANSET घृतःकूमेरूपण 
wea: । › 
( भागवत ८:५।१.० ) 
« अ्मभाण: ' अशुद्ध है । ` भ्रमन्‌ RAN भ्राम्यन्‌ ' 
शुद्ध है। भ्रम्‌ परस्मंपदी है । 
(४३८) ' अभिनन्द्यहरेवीयिप्रभ्याचुप चक्रमे । ' 
(amaa ८।५।१४) 
‘asna ' अशुद्ध है। 
' उल्षिङ:खयान्‌ ( aeni २।४५४ ) के अनुसार 
० झध्याउयातुन्‌ ' शुद है! 
( ३३९ ) ¦ ...इमशाने ते चूनभूतिप्रविदृस्तव- 
हातलञ्ञाः। ? 
( सापघत ८।७।३३ ) 
‘ हात ' अशुद्ध है। 
८ झोदितइच ' ( अष्टाध्यायी ८।२।४५ ) फे अनुसार 
‘gin’ शुद्ध है। 
( ४४० , ' विसर्पढुत्सर्पद्सद्यमप्रति । 
( भागवत ८।७।१९ ) 
( क ) यहां ' मप्रति ' शब्वका प्रयोग aga है। 
(aq) ' अप्रति ma भप्रतीकार ad है। अपुर्वः 
शब्दका अपुर्व अर्थ है । 
(४४१) ‘ ...इवेताद्रेदरन भगवतोमद्दिम्‌ । ' 
( भागवत ८।८।४ ) 
“ हिम्‌ ' वैदिक शव्द है। यह नपुंसर्कालिग है, परन्तु 
यहाँ पुलियमे प्रयोग अशुड है। 2 
(४४२ ) ' गन्धर्व यक्षाखुरसिद्धचारण जै विष्ट- 
पेयादिषु -- ।' ( भागवत ८८१९ ) 
४ जदिष्टपेय ' अपाणिनीय है।' श्रिपिष्ठप › पाणिनीय है। 
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(७४३ ) ' आभिषेचनिका भूमिराइरत्‌ सकली- 
qat? 
( भागवत ८८1११ ) 
Ceanfagatien ? अपाणिनीय प्रयोग है। 
(४४४) ' ... आयुवैददगिज्यमाक्‌ । 
( भागवत ८।८।३५ ) 
‘goag’ aga है ` एज्यामाकू ' शुद्ध है । 
(४४५) ' लिप्सन्तः खवैयस्तूनि कलशंदरखाहरन 
s ( भागवत ८।८।३६ ) 
' छिप्सन्तः ' अशुद्ध है । 
' पुंवत्‌ सनः ? ( जष्टाध्यायी १३1६२ )के TAA 
« हिप्सलाना: ' शुद्ध है पर्योक्ति लभ, aaa इसी 
सुत्रसे होगा | 
(४४६) ' एवं खुराखुगणाः समदेशक्षालदे- 
त्वर्थेकर्ममतयोऽपिफछेविकल्पाः । ! 
( सागवल 4९२८ ) 
यहाँ * फलेविकहपा; ' योगले परोक्षप्रियता, sates 
समासकारिता, ate फरिपतार्थ प्रयोजकता तीन दोष zi 
(४०७) ` आह्वयन्तो AUASI TIJA 
योधिनः । › 
( घागवत ८।१०।२७ ) 
' ्याहवयन्तो, Woes? भशुद्ध है । 
t स्पर्धायामाङः ? ( बष्ठाधयायी १।३।३१ ) फे अनुसार 
८ जाहवयमाबाः ? ब युगुधिरे ' शुद्ध है। 
(Bec) | ...तारकेण गुह्टोउप्युत । * 
( भागवत ८।१०।२८ ) 
 अस्यत aga है। ' आस्यत्‌ ” शुद्ध है । 
(४७९ ) ` निशुस्भशुम्भयोदेी agaret तरः 
खिल्ली । ' 
( winaa ८।१०।३१ ) 
t निशञुम्मन्ञुम्भरयोः ' अशुद्ध है । ` निशुम्मशुम्वाभ्याम्‌ न 


शुद्ध है। 
(४०० ) ' ««ततस्तोमरम्तष्टयः । ' 
( भागवत ८।१०।४४ ) 
८ ऋष्ट्यः ' अपाणिनीय प्रथोय है। ' ऋष्टीः ' 
छुद्ध है । 


(४५१ ) खांवतंक ai विड्ुधयध्वजिनीः 
मधाक्‌ । ' (amaa ८।१०।५० ) 
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' झघाक्‌ °? aag है। दह aaa ' अधाक्षीत्‌ ? शुद्ध 
होगा | 

(४५२) ' तेनाइन्दृप 

तिर्म्रगद्याइनदण्डजन्द्रं।' (भागचत८।१०।५६,५७) 

* झहनत्‌ ' अशुद्ध है। हन्‌ घातुसे ` अहन्‌ ' शुद्ध है। 

( ३५३ ) ¦ ...चणिक्पथा भिन्ननवों यथार्णवे ।' 
( भागवत ८।११।२५ ) 

( क ) ' भिन्ञनबः › aqa है। faaan: शुद्ध है । 

Ca) यहाँ .पुराणोषत अर्थको स्वीकार फरनेपर 


c पथिन्‌ ' शव्द व्यर्थ हो जाता है | यहाँ अतिरिक्त दोष है। | 


' कृतो निविशतां aie: पतत्त्रैः पततां 
सुचि । ( भागवत ८।१११३४ ) 
' निषिशताम्‌ ? aya है । 
' नविशः ( amad १।३।१७ ) के अनुसार 
‘ निविझञसानानास्‌ ? शुद्ध है । 
(४५५) ' समाजितो भगवता सादरं सोमया 
wai? ( भागवत 212212 ) 
८ सोसया '=' उमासहित ? एक अशुद्ध स्पष्टीकरण है | 
यह ' भव ' का विशेषण है इसलिए कर्तताकारक है। अतः 
' सोमः शुद्ध है, बहुन्नीहि समास । 


(४५४) 


(७५६) ' मध्यतद्चळत्पद्प्रवाळं नयतीं ततस्ततः।' 


( भागवत ८१२।१९ ) 
“ जयतीस्‌ ' अशुद्ध है । 
' शाप्इ्यनोनित्यस्‌ ' ( अष्ठाष्यायो ७१।८१ )के अनुसार 
' जयन्तीम्‌ ' पाठ होना चाहिए | 
( ४५७) ' विच्युतां gaad वामकरण AI 
( भागवत ८।१२।२१ ) 
‹ संनह्यतीम्‌ ? aya है । ' संनह्यन्तीम्‌ ' शुद्ध है । 
( ४५८) ` ---कराक्षञचुष्टः । ' 
( भागवत ८।१२।२२ ) 
‘qsa: ' शुद्ध है। ' मुषित ' प्रयोग शुद्ध है। 
घातु मुष्‌ स्तेये ( क्तियादि सेद्‌ ) से यह शब्द बना gI 
शन्यग्रन्थोंस सी ' मुषित ' प्रयोग हुँ । यथा- ' मुषिताः 
स्य परिमूताः स्य रामहतकेन ' ( उत्तररामचरितम्‌, अङ्क १ ) 
यहाँ स्वयं ' भवमूति ' जैसे महान्‌ कवि ' मुषित ' का 
प्रयोग फर रहे हुँ । स्वयं सागवतक्ारने ' भगवान्‌ भव 
प्रमषितेखियः । ( भागवत ८।१२।२७ ) में ¦ मुषितका ” 


( २९) 


प्रयोग किया है । दया भागयतकार भंगको तरंगमे लिखता 
था कि उससे ' ददतो ब्पाधात दोष होता है । 
(४५९ ) ` ज्रिलोकीं भोक्ष्यतेऽद्भुतः ।' 
( भागबत ८।१३।२० ) 
। शोक्ष्पते ? शुद्ध gi‘ भोक्षयति? शुद्ध है wife 
पाणिनीके अनुसार परस्मेपद होना चाहिए । 
( ४६०) ' मुच चमसाचाणरकाद्‌शम्‌ MAHALI 
( भागवत ८।१३।२४ ) 
' एकादशम्‌ ' अशुद्ध है । 
८ नान्तावसंस्पादेमंट ? ( भष्टाष्यायी ५।२।४९ ) फे 
अनुसार ' एकादशः ' शुद्ध है । 
इसीप्रकार भागवत ८।१३।२७ में ' द्वादशम: ', एलोक 
३३ में ' चतुर्दश ' प्रयोगको sider पाणिनी सुत्रके 
अनुसार अशुद्ध है । ` द्दशः ' ओर “ चतुर्दशः शुद्ध पाठ 
grat चाहिए | 
(४६१ } ` घदस्वमे । ' 
( भागवत ८।१४।१ )' 
‘quer’ अशुद्ध है । ' बद ' शुद्ध है । घातु बद्‌ परस्मे- 
पदी है। 
(४६५) ' आकाशगङ्काया देव्या चरतां परिः 
भूतया। ( भागवत ८।१५।१४ ) 
' परिखभूतया ' अपाणिनीय है । 
' अस्यस्यो ? ( अध्टाष्यायी ७।४।३२ ) फे अनुसार 
परिखो भूतया ’ शुद्ध है। 
( ४६२ ) ' प्रयुञ्जन्‌ भयमिन्द्रयोषिताम्‌ । ' 
À ( mmaa ८।१५।२३ ) 
' प्रञ्ञन्‌ ? अशुद्ध है । 
starsat यजेरयज्ञपात्रेषु ' ( अष्डाध्यायो १।३।६४ ) छे 
अनुसार ' प्रवुङजानः ' शद है 
(०६४) ' हिरण्यगम्रों विज्ञाय - समीडे Wa 
नामाथ! ( भागवत ८।१७।२४ ) 
' समीडे ” क्षपाणिनीय प्रयोग है । 
८ इजादेशच गुदमतोऽन्‌च्छः ” ( AWANA ३।१।३६ ) 
के अनुसार ' समीडाञचक्ते ' शुद्ध È I 
(४६५) इतांइसो वार्भिरियं च YA तथा 
पुनीता agian पदै 
muaa ८।१८।३१ ) 
पुनीता ` oye है। हिन्दी भाषास इसका प्रयोग 


gtat है। 
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tq’ घातुसे ‘gat’ ' होना चाहिए | 
(४६६) ददौ कृष्णाजिने भूभिदृण्ड ओमो वनस्पतिः । 


( भागवत ८।१८।१५ ) . 


‘gaa वनस्पतिरिति बिशेषणं प्रयुक्तं कविना 
नवमर्थ सुप आनता । › 
wats पति ( स्वामी ) सोमः है। यहाँ वनस्पतिको 
विश्लेषण प्रयोग झरना ' रूढि प्रत्यतादर ' है । 
( ४६७ ) शुल्यमपश्यमालः | 
( भागवत ८।१९।११ ) 
E झपइपमानः ' ada है । ¦ अपइपन्‌ शुद्ध है | 
(४६८ ) क्रमतो at पदैकेन द्वितीयेन द्विविभो:। 
` ( भागवत ८।१९।३४ ) 
' क्रमतः ' अपाणिनीय है | 
«GA: परस्मेपदेषु ' ( झष्टाष्यायी ७।३।७७ ) के अनुसार 
“ छामतः › पाठ शुद्ध है । 
( ४६९ ) निरयान्नाधन्यादसुखार्णवात्‌ | 
( भागवत ८।२०।५ ) 
agna” अपाणिनीय है | 
‘gang Gear” ( झष्डाध्यायी ४।४।८४ ) फे अनुसार 
छशुद्ध है। : 
(४७०) आनिन्ये कळणं हेममवनेजन्यपाँ HAI 
(amaa ८।२०।१७ ) 
' गवनेजञन्यपां ' समास भशुद्ध है। 
' पुंदत्कर्मं घारयजातीयदेशीयेष ' ( अष्टाध्यायी 
६।३।४२ ) के अनुसार ' अवनेजनानाम्‌ ' शुद्ध है । 
(४७१ ) पञ्चत्‌ प्रजापतीञ्जघने आत्मसुख्यान | 
( भागवत ८।२०।२४ ) 
‘gaa aqa है । ` ऐक्षत ' ( लङ्‌ ) शुद्ध है। 
(४७२) ' प्रतिश्रुतस्यादानेत योऽर्थिनं विप्र- 
लम्भते । › ( भागवत्त ८२१।३३ ) 
४ चिप्रलम्भते ” अपाणिनीय है । 
‘ लभेश्च ? ( क्षष्ठाध्यायी ७।१।६४ ) के अनुसार fas- 
लभते ' शुद्ध है। 
( ४७३) ' पाशैर्नातिव्रीडे न च व्यथे । › 
(भागवत ८।२२।७ ) 
Aa ale 3 अशुद्ध g I 
‘dz चोदने लज्जायां च, परस्मंपदी, दिवादि है । अतः 


. i ` `` efa › शुद्ध है । 


(४७४) ' तद्विशो विघुनोस्यद्म्‌। ` 
( भागवत ८।२२।२४ ) 
‘faq’ का अर्थे यहाँ 'घन' gI किसी कोष घ 
संस्कृतमें ऐसा अर्थ नहीं है । यहां aafaa शब्द अप्रसिद्ध 
a4 प्रयुक्त है । 
( ४७५ ) ` किं रिक्थद्वारैः स्वजनाख्यदस्थुभिः । 
( भागवत ८२२।९ ) 
« रिक्थहारैः ' बपाणिनीय है | 
° हुरतेरनुद्यमनेऽच्‌ ' ( अष्ठाध्यायी NU ) के अनुसार 
‘ रिष्यहरे ' qa है। 
( ४७६ ) ` पूरयित्वादितेः काममशालत्‌ सकलं 
जगत्‌ । ( भागवत ८।२३।४ ) 
८ अशासत्‌ ' अपाणिनीय है । 
१ तिप्यनस्ते ( अष्डाध्यायी ८२७३ ) फे अनुसार 
८ अझात्‌ ? पाठ होदा चाहिए | 3 
(४७७) ` चित्र तवेहितमदोऽमितयोगमायाली- 
लाविसुष्टसुवनस्यविशारद्रुय । ` 
( भागवत ८।२३।८ ) 
¦ सह्दोऽमित ‘a सन्धि aga छे | 
cata? ( अष्टाध्यायी १।१।१५ )के अनुसार सब्धिका 
निषेध है | 
( ४७८) ' जग्मुरदितिं च शशंसिरे । ” 
( भागवत 4२३२७ ) 
' शञ्ञंसिरे ' अशुद्ध है । ' maig ' शुद्ध है । 
शंसु eat: परस्मेपदी है । 
( ४७९ ) ९ ...त्रैलोकयं भूर्भुवादिकम्‌ । ' 
(भागवत ८।२४।३२) 
' सूर्भृचादिकम्‌ ' अशुद्ध है । ' yea आदिकम्‌ ' शुद्ध है । 
( ४८० ) ' उपस्थितस्य मे शृङ्गे निबध्नीहि मद्दा- 
हिना। ' ( भागवत ८।२४।३६ ) 
' निबध्नीहि ' अपाणिनीय है | 
‘ge: इनः masat’ ( अष्टाध्यायी ३।१।८३ )के 
अनुसार * faama ' शुद्ध है। 
(४८१ ) ' .--साकं लइनावसुदन्वति । ' 
( भागवत ८।२४।३७ ) 
८ सहनावम्‌ ' अपाणिनोय प्रयोग है । 
‘gu प्रभुतिभ्यः कप्‌ ' ( अष्ठाध्यायी ५।४।१५१ ya 
अनुसार ' सहुनीकम्‌ ' शुद्ध है । 
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स्कन्ध ९ 
(४८२ ) “कीर्तयस्व महाभाग नित्यं शुश्रूषतां 
हिनः । ° ( भागवत ९।१।४ ) 
८ शुघूषतां ' अपाणिनीय प्रयोग है । 
८ ज्ञाभुस्मुवृशांसन: ' ( अष्टाध्यायी १।३।५७ JA अनुसार 
८ शुञूषमानानास्‌ ' शुढ है | 
( ४८३ ) ' अप्रजस्य मनोः । ' 
( भागवत ९।१।१३ ) 
‘area’ अपाणिनीय है । 
t faafaa प्रजामेधयोः ' | अष्ठाध्यायी ५।४।१२२ ) 
के aaar ' मप्रजसः ' शुद्ध है । 
(४८७ ) ' अस्तौषीदादिणुरुषमिलायाः पुस्त्वका- 
स्यया ॥ ” ( भागवत ९१२१ ) 
८ झएत्तौषी दित्यपशव्व; ° 
' स्तुसुधूरम्षः परए्मैपदेषु ' { अष्टाध्यायी ७२।७२ ) के 
अनुसार ` अस्तावीदिश्येद रूपमिति पाणिनीयाः ' 
( ४८५ ) ‘ खुद्युम्तस्याशयन्‌ पुंस्त्वसुपाधावत | 
( भागदत ९।१।३७ ) 
' गायत्‌ ? अपाणिनीय प्रयोग g 
ma: ' पाणिनीय है। षपोंकि शी आत्सनेपद 
( घाहुपाठ. १०३२ ) है 
(४८६) “ भजानन्नहनद्‌ Tet शिरः शादूंल- 
शङ्कया |’ ( भागवत ९।२।६ ओर ९।६।२२ ) 
agag ' अपाणिनीय प्रयोग है । ' अहन्‌ १ वाणिनीय है। 
(४८७) “न क्षत्रबन्धुः URTË कर्मणा 
भविताझुना । ( सागवत RRIS ) 
« भघिता ? aya है । ' भवितासि * बुद्ध है । 
(४८८ ) ' भिषक्तमो ' । ( भागवत ९।३।१३ ) 
© भिषक्समो ? अपाणिनीय है | 
(४८९) ` ---पतिस्त्वया प्रलिस्मतो लोक" 
मस्कृतो Bir 1? ( भागवत ९।३।२० ) 
‘qoam’? aqa है। ' प्रलब्ध,' पाणिनीके 
८ उपसर्गात्‌ खल्घजोः ( ATO ७।१।६७ ) के घनुसार 
शुद्ध है । 
(४९०) ' खातरो5भाङ्क। › ( भागवत ९४२ ) 
amga ' अशुद्ध है। ' अभाक्षु: सज ( भ्वादि. ) से 
शुद्ध है। 


(३१) 


(४९१) ' ...अभिख्रोतमसौ सरस्बतीम्‌ । ' 

( भागवत ९।४।२२ ) 
aaa ' समास अशुद्ध है । 

८ लक्षणेनाभिप्रती आभिमुख्ये ' ( अष्ठा० २।१।१४ ) फे 
अनुसार यहाँ अव्ययीभाव तमास लिया जा सकता Bi 

‹ अभिन्रोतः ' शुद्ध है। 

(४९२ ) ` मधुवनेऽचयत्‌ । ' 

( भागवत ९।४:६० ) 

। अर्चयत्‌ aga है । ' माचेयत्‌ ' शुद्ध है । 

( ४९३ ) Saat दक्मविषाणीनां रूप्याङ्घीोणां 

सुचाससाम्‌। ' ( भागवत ९।४।३३ ) 

‹ रुष्मविषाणोनाम्‌ ' अपाणिनीय प्रयोग है । 

' झजाद्यतष्टाप्‌ ' ( अष्दा० ४।१।४ )के अनुशार 
८ सुष्विषाणानाम्‌ ' पाणिनोय है । 

(४९४ ) ' तिरोमविष्यति ' । 

( भागवत ९।४।५३ ) 

८ तिरोप्रविष्यति ' नियमबद्ध भविष्यत्‌ (W) है, 
परन्तु यहाँ भविष्यत्‌ ( ga ) में प्रयोग अघुद्ध है। 

(४९५) “ तस्य सोच्यमनंवीक्ष्य । ` 

(amaa ९।५।२ ) 
सोद्यमनम्‌ = ( सः + उद्यमनम्‌ ) सन्धि अशुद्ध R | 

(४९६ ) ' बाहुद्रोवेङ्त्रिशिरोघराणि g 

AMS प्रधने विराजसे । ' 
( maaa ९।५।८ ) 

(क ) ' शिरोधराणि ' अपाणिनीय प्रयोग है । 

kaaa प्राणितू्यसेनाङ्पावाम्‌ ? , अष्डा० २।४।२ ) के 
अनुसार ' शिरोधरम्‌ ' शुद्ध है। 

(a) ‘qua’ अशुद्ध है । यह पाठ गीताप्रेस 
गोरखपुर अष्डमसंस्करण, गुटका मुल पान्न, पृष्ठ ४४३, पंडित . 
पुस्तकालय, वाराणसो, सामयिकी भा. टी. पुष्ठ ७५०, 
qaa संस्करण, बालबोधिनी भा. टो, द्वितीयलण्ड, पृष्ठ 
९४ में है । 


‘qa › शुद्ध है । 
( ४९७) सृगान्‌ हत्वा क्रियाईणान्‌ | 

( भागषत्त ९।६।७ ) 
' क्रियाहेणान्‌ aaa है । 


' क्रिपार्हान्‌ ' शुद्ध होवा चाहिए । 
( ४९८ ) ताः स्वपत्युमद्दाराज्ञ--- । 
( भागवत ९।६।५५ ) 
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८ स्वपत्युः ' झपाणिनीय प्रयोग है | 
Cala: समास एष ' ( अष्ठा० १४४८ ) के अनुसार 
* स्वपते! ' शुद्ध है। 
(४२२) यस्येरिता खांख्यमयी ese नोयेया 
मुखुक्षुस्तरते दुरत्ययम्‌ | 
( भागवत ९।८।१४ ) 
' तरते ? क्षपाणिनोय है, ifin त परस्मेपदी है। 
( ५०० ) दृष्ठा विसिस्मिरे राजन्‌ | 
( भागवत ९।८।१९ ) 
‹ विसिस्मिरे ' अपाणिनीय प्रयोग है। 
« हादेशप्रत्ययो; (AT ८।३।५९ ) फे अनुसार 
4 [दसिर्मिपिरे ? qa है। 
(५०१) ...अटमान उवास इच्छुम्‌। 
( भागवत ९।१०।९ ) 
aaa: अशुद्ध है। ` अटन्‌ ' शुद्ध है भट ( घाठुपाठ 
२९५ ) परस्मंपवी है । 
(५०२ ) निमंज्यमानाविषणध्वजहेम कुस्भशषुङ्ञाउछा। 
( भागवत ९।१०।१७ ) 
॥ धिषण ' अजु है । ' धिष्ण्य ' शुद्ध है । 
(५०३ ) यन्नोऽन्तह्ेद्यं विइय तमो हंसि स्वरो 
fast । 
( भागवत ९।११।६ ) 
‘faza ' अशुद्ध है । ' विष्द्धा ' घुद हे 
(५०४) स्रीपुंप्रसद्भ Talay AIA NARAR: 
( भागवत ९।१११७ ) 
८ आ्समावह: ' अशुद्ध है । षण्ठीतसुरष होना चाहिए 
ओर ' त्रातावह, ' शुद्ध है | 
(५०५ ) ख्रीपुस्भिः । 


a egim’ अपाणिनोय प्रयोग है | 
५: ्त्रीपुंसाभ्यां नपस्तमोभवनात्‌ ' ( ato ४।१।८७ ) 
छे अनसार ` स्त्रीपुं्ते: ' शुद्ध हे । 


$ (५०६) सासुराडुपस्‌ | 


) mga खयम्‌ । 
eee ( भागवत ९।१५।९ ) 
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' आदत sgi agg है। ' आइत्‌ ' शुद्ध है। 
(५०८) ' तद्विज्ञाय सुचिः भाहपत्वी REA- 
कारषीः | ( भागवत ९।१५।१० ) 
। मक्षारषोः ' अशुद्ध है । ' बक्काषी: ' शुद्ध है । 
( ५०९ ) “ सस्नुपेत्याश्रसं पित्रे परिकिठष्टां 
BAIT | ( भागवत ९।१५।३६ ) 
' समर्पयत्‌ ' अशुद्ध है । ' समापंयत्‌ ( जङ्‌ ) शुद्ध है। 
(५१० ) ' भगवांस्तुष्यते हरिरीश्वरः | 
( भागवत ९।१५।४० ) 
‘gut’? aya हैं। ' तुष्णति ' शुद्ध है क्योंकि धातु 
तुष्‌ परस्संषदी है । १ 
(५११ ) ' गन्धबेराजंक्रीडन्तमप्लरोमिरपश्यत। 
( भागवत ९।१६।२ ) 
' झपइयत ? ate है। ' झपइपत्‌ ' शुद्ध है 
(५१२)  ...घ्वतैबां पुत्रका... । › 
( भाषवत ९।१६।५ ): 
‘saa’ अपाणिनीय प्रयोग है। 
( ५१३ ) ‘Raw sgue वीरवन्तमकते 
साम्‌। ( सागदत ९।१६।३५ ) 
‘aed’ अशुद्ध है। * aga’ शुद्ध है । 
( ५१४ ) ' विजहुः सिञ्चतीमिंथः 
( भागवत ९।१८।८ ) 
' सिञ्चतीः ' अशुद्ध है। 
‘git सुलषपुवंसघर्णाच्छेयाडाइ्यायाजालः ? ( अष्ट० 
७।१।३९ ) के अनुतार ' सञ्चिन्स्य,, शुद्ध है । 


(५१५) aa चिशातां मन्द्‌ विरूपकरणी 
णाम्‌ । ' ( भागवत ९।१८।६६ ) 
‘fama? अशुद्ध है, dilo विश सदा परश्मेपदी है 


( भागवत ९।११।३४ ) अतः ° विशतु ' शुद्ध हैं। 


(५१६) ' वहृयोऽजाः कान्तकामिनीः 
( भागवत ९।१९।५ ) 
८ कान्तकामिनीः ' अपाणिनीय प्रयोग हे। 


‘gat सुळूकपुवंसवर्णाच्छेपाडाडयालालः' (ACT. ७१३९) 
( भागवत ९।१४।६ ) फे अनुसार कान्तकामिन्य ? शुद्ध हे । 


( ५१७ ) ' कृपणस्तांप्रसादि तुम्‌ | 
( भागवत ९।१९।९ ) 


: प्रसादितुम्‌ ' aaa है । ' प्रसादयितुम्‌ ' शुद्ध है। ` 


i? 
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( ५१८ ).' लम्बन्तं वृषणं भूयः । ` 
( amaa ९।१९।१० ) 
__' लम्बन्तं ' अशुद्ध है, वर्योकि ' लूबि ' धातु आात्मनेपदी 
है। अतः ' लम्बमावम्‌ ' शुद्ध है। 
(५१९ ) तथाहं कृपणः Gy भवत्याः प्रेमयन्त्रितः। 
( amaa ९।१९।१२ ) 
` « सुन्नु ' अपाणिनीय प्रयोग है । 
(५२०) ' न दुह्यन्ति मचः प्रीति... । 
( भागवत ९।१९।१३ )` * 
‘gaha’ ge प्रपूरणेसे अपाणिनीय Qt दुहन्ति ' 
wakl > 
दिवाधि और अदादि गणोंका क्रम भंग है । 
(५२१) ` समष्टेस्तदा Ya: सर्वाः खुखमया 
fea’ ( awaa ९१९१५ ) 
‘gana’ अपाणिनीय प्रयोप है ! 
' सुखल्य्य › पाणिनीय है | 
( ५२२ ) ' लेबतो5सकत्‌ । ' 
( भागवत ९।१९।१८ ) 
: झेद्दतः ' अशुद्ध है । ' सेवमानस्य ' शुध है। 
(५२३ ) ` चशे स्थाप्यवने ययौ । ! 
( भागवत ९।१९।२३ ) 
। स्थाप्य ? अशुद्ध है। ' स्थापयित्वा ' शुद्ध है । 
(We) ' एरुतोऽबिञ्जन्‌। ' 
( भागवत ९।२०।३९।१०।२९।४० ) 
aa ' अपाणिनीय प्रयोग है। | 
(५२५ ) बिचित्र वीर्यश्चावरजो नास्ता चित्राङ्गदो 
ga: | ( भागवत ९२२,२१ ) 
इस इलोकमें ' नाम्ना ” पदको “ सनाम्ना AAR प्रयुक्त 
है । ये दोनों पद समानाथेक नहीं है । यहाँ ‘ anfag शब्द 
झप्रसिद्ध aa’ में प्रयोग दोष है । ँ 
( ५२६) ' Atia शमिदक्षञ्चत्वारोशीनरा- 
त्मजाः। ” ( भागवत ९।९३।३ ) 
£ चस्वारोज्ञीनरात्मजाः ? अपाणिनीय प्रयोग है। यह 
सन्धि केसे ? 


७ (क्री, भा, ष्पा. छ, ) 
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(३३) 


(५२७) ° कन्यामहारषीत्‌ । ' 

( भागवत ९।२३।३६ ) 
८ झहारषीत्‌ ' अशुद्ध है । ' watt ' शुद्ध Wi 
(५५८ ) ` स्नुषा तवेत्यभिदिते स्मयन्ती प्रतिमः 

ब्रवीत्‌ ।' { भागवत ९।२३।३७ > 

। स्मयस्ती ? अशुद्ध है। ' स्मपसाना ” शुद्ध Bi 
(५२९ ) ' ..-युधि भूपचस्वा। ` 

( mmaa ९२४६७ ) 
Cara? अशुद्ध है । ' चम्‌: ' शुद्ध है। 


wa १० ( Tet ) 
(५३० ) * कथितो वेश बिस्तार भवसालोम- 
सूर्ययोः । ' ( भागवत १०।१।१ ) 
यहाँ ° प्रथमेवावशद्दे ' : ऋष्डाध्यायी ३।३।३३ ) हत्त 
पाणिनीय सूत्रसे शब्द aa होने पर“ बिस्तर ' ओर 
aa ' विस्तार? [ शब्दही साधु होता है ]। यहाँ 
फोनसो शब्दोपाधि है? कथन ate श्रवण [ यहाँ सोम 
भौर सुर्यदंशका कथन और अवण एट हे, तः ' विस्तार" 
घावदका प्रयोग लशुद्ध है ] 
* । बिस्तरेणात्मनो योगं विभूति चजनाईनः | भूयः कषय ' 
(Mai १०।१८ ) 
८ चिभतेविस्त रोया ' ( गीता १०,४० )। 
८ gianna: Haass नासस्यस्तो विश्वरस्यमे ' 
( गीता १०११९ di 
‹ देवो विस्तरशः प्रोक्त ATT NÄR TT ' 


( गीता १६६ )॥ 


गीताले घेदव्यासने ` विस्तर ' शब्द ही प्रयुक्त किया है। 
गीता महाभारतका ही एक अंश है। आगवतसे qa 
' सहाभारत ' फी रचना वेदव्यासने की थो ( भागवत 
१।४।२६ ) । जब Mara उरदोंने ` विस्तर ” शब्दका प्रयोग 


किया है तब सागवतमं उन्होंने ' बिस्तार? का प्र ka > 


wa किया ? 


( ५३१) ` पुरेव garage घराउबरो... ।' 
( भागवत १०१२२) | 
२३ पण्डित-पुस्तकाळ्य, फाशो संस्करण, साप्रयिही भा. — द दलस्य जा deen, सामि के रो; पृछ ८०२ के aera पृष्ठ ८०२ में ' दह्यन्ति ' पाठ AAT है ॥ गीत 
प्रेत गोरखपुर (Asa संस्करण, मूल ) पुष्ठ ४६६ ओर मथुरा संस्करण, बालबोधिनी भा. 
पृष्ठ १३३ में पा ' दुह्यन्ति ' है जो शुद्ध है। ` - aa ae 


Per A 
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( ४७ ) 


t aaga: अशुद्ध है । ' झयधारित, ' शुद्ध है । 
(५३२) ` देवक्या लूयया ma प्रयाणरथमारुहत्‌ 
( भागवत १०।१।२९ ) 
' झारहुत्‌ ' अशुद्ध है। ' आरोहत्‌ “अथवा ' आरक्षत्‌ ' 
शुद्ध है । 
( ५३३ ) ' ते पीडितानिविविशुः । ' 
( भागवत १०।२।३ ) 
! निविविशुः ' अपाणिनीय प्रयोग है | 
' नेविशः ' ( अष्ठा० १।३।१७ ) के णनुधार ¦ fafafa- 
fat’ पाणिनीय है । 
(५३७ ) ' आस्ते प्रतीक्षेस्तञ्जन्म... । ' 
( भागषत १०।२।२३ ) 
“ प्रतीक्षन्‌ ' भशुद्ध है । ' प्रतीक्षमाण; ' शुद्ध है । 
( ५३५ ) “ याता? सखद॒जुग्रहोभवान । ' 
( amaa १०।२।३१ ) 
' सदनुग्रहः एक विचित्र निर्माण है । 
¦ सततो भक्तानतगृहणतीति अनु + ग्रह + AT एक उपपद 
समास है । प्याफरणसे यह अशुद्ध है। 
(५३६) 'न नामरुपे WA 
पितब्ये... ।' ( भागवत १०।२।३६ ) 
८ निरूपितव्ये ' अशुद्ध है । ‘ चिरूपयितव्ये ” शुद्ध है 
क्योंकि ‘ freq’ चुरादि है । 
(५३७) ' सुशोभनै द्रक्ष्याम गां ata । ' 
( भागवत १०।२।३८ ) 
‘gama’ अशुद्ध है । ' IGUR: शुद्ध है। 
(५३८ ) ‘anaa हिज।तीतां शान्तास्तत्र 
समन्धित । ” ( भागवत १०।३।४ ) 
(क) ' समश्धित्त ? शुद्ध है। 
taiga ' शुद्ध है। 
( ख ) यहाँ ‘ धडऽभाष ' केसे ? 
(५३० ) ' मर्त्या खुत्युव्याळ भीतः पलायन्‌। ' 
( amaa १०।३।२७ ) 
‘asad’ अशुद्ध है । 
qaaa: ' साधु है, । क्योकि धातु धात्मनेपदी है । 
(५४०) ' यास्येथे मद्गतिं पराम्‌ । ' 
Sr ( भागवत १०।३।४५ ) 
O  «यास्येये' अशुद्ध है। ` यास्यथः ' qa है । 


€ झीमद्भागवत महापुराण À व्याकरण-सम्बन्धी अशुद्धियाँ 


( ५४१) ' ताः इष्णचाहे Tg आगत खय 
व्यवर्यन्त यथा TAIL: | 
( भागवत १०।३।४९ ) 

‘ağa ' अशुद्ध है। ' ष्यक्षियस्त ' शुद्ध है । 

(६४२) ` ...भञ्नचापानयुष्यतः |” 

( भागवत १०।४।३५ ) 

« झयुष्यतः ' अशुद्ध है। ` अगुध्यमावान्‌ ' शुद्ध है । 

( ५४३) ' नन्दाळयं ख़बल्या बजतीविरेजुर्ब्या 

लेोल्ङुण्डलपयोघरहारशोलाः | 
( भागवत्त १० ५११) 
tama: ' अशुद्ध है । 

(gat सुल्षपुयंसवर्णाच्छेणाडाड्यायाजालः ' ( अष्डा० 
७।१।३९ ) फे द्वारा ' पुर्वतवर्णदीर्घ} ' है। ' ब्रजग््यः ` 
साध्‌ शब्द हे। 

( ५४४ ) अव्याद्‌ ISS मणिमांस्तबज्ञाजु | 

(Masa १०।६।२२ ) 

( क ) ‘wet’ aga है । ' wet’ शुद्ध है । 

(a) जानु ? अशुद्ध है। ' जानुनो शुद्ध है । 

( ५४५ ) न्यदहन्‌ काष्ठधिष्ठितम्‌ । 

( भागवत १०।६ ३३ ) 

४ घिष्ठितम्‌ ' भशुद्ध है । ' अधिष्ठितम्‌ ' शुद्ध है। 

(५३६) गावः सवंयुणोपेता... | 

( भागवत्त १०।७।१६ ) 

इलोफ १६ गीताप्रेस आर TIT संस्करणमे है, परन्तु 

पण्डित-पुस्तकाल्य,. काशी संस्करण, सामयिकी भा. टी, 
(akiwa ) पृष्ठ २७ में इछोक् १६ अमुद्रित है। 

‘ma: मशुद्ध है । ` गाः ? शृद्ध है। 

(५७७ ) usa श्रेय आघास्यद्‌ गोप गोकुळः 
नन्दनः | ( भागवत .१०।८।१६ ) 

' झाधास्यत्‌ ' अशुद्ध है। ' माधास्यति ' शुद्ध है. 

(५४८) सरीसपन्ती । ( भागवत १०।८।२२ ) 

सरीसृपन्तौ ' अशुद्ध है । ' सरीसुष्यप्ाणो ” शुद्ध है। 

(५४९) IT पद्धिविचऋमतुरअला | 

( भागवत १०।८।२६ ) 

' चिचक्रमतुः ’ अशुद्ध है । 

थे! पादविहरणे ' (agro १।३।४१ ) फे अनुद्वार 
“ दिचक्रमते › शुद्ध है। 
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kazaa महापुराण ' मै व्य।करण-लस्बन्धी अशुद्धियाँ 


(५५० ) ययेत्रतरहि व्यादेददीव्युक्तः स भगवान्‌ 
gi । ( भागवत १०।८।३६ ) 
` व्यादेहि ' tara है । 

' झाङोदोऽनास्णयिहरणे ! ( मष्डा० १।३।२० ) के 

अनुसार | व्यादस््व › शुद्ध है। 

(५५१) sarani ami गणं स्वाङ्गमथे 
प्रदीपं काले गोप्यो याई TBA 
सुव्यग्रचिचाः । ( मागवत १०।८।३० ) 

इस इलोकमे ' छन्दो भङ्ग है । 

( ५५२ ) इत्थं स्त्रीभिः सभमनयन श्री Ba 
लोफिनी भिवर्याख्यातार्था प्रदासित 
सुखी न ह्युपाळव्छुमेच्छत्‌ ॥ 

( सागवत १०।८।३१ ) 
इस इलोकमें भी ' छन्दोधङ्ग  है। 

(993 ) “ तं चापि न छन्न पद्यती । ` 

( भागवत १०९७ ) 

* पश्यत्ती ' अशुद्ध है। 

qafa ? ( बष्टा० ७1१८१ ) के अनुसार 

‹ वयन्ती ' शुद्ध है । 

( ५०३ ) जघास हेयङ्गवमन्तर गतः 1’ 

( भागवत १०।९।६ ) 

० हयङ्गतीनं संज्ञायाम्‌ ? ( अष्ठा० ५।२।२३ ) इति 

निपातनाद्‌," हैयङ्गदस ' साधु । ' 

( ५५५ ) ' गृहीत्वा भिषयन्त्यवाशुरत्‌ । ' 

( भागवत १०।९।११ ) 

‘ भिषयन्ती ' अशुद्ध है। यहाँ ' Ger’ केसे ? 

‘Mand? शुद्ध है। छन्दोमङ्गभयसे हृस्व किया 

गया प्रतीत होता है । टु 

_( ७५६) नेमं विरिञ्चो न भवो न MFAKI | 

प्रसाई लेभिरे गोपीयत्तत्‌ प्राप विसुक्तिदात्‌ | 
( भागवत १०।९।२० ) 

gad एक ' नकार ' ads है और वो aada है । 
(५१७) ' दष्टः सतां दृशनेऽस्तु भवत्तनूनाम्‌। 
( भागवत १०।१०।३८)२ ४ 


WA AA AAA LL सजक 


(२५) 


८ दछ्षेने ' से ' छर्दोभंग ? होता है । अतः यहाँ 


‹ छन्दोझंग ° दोष है । 


( ५५८ ) कृष्णरृष्णाबिन्दाक्षतातपिस्तनं पिव। ” 
( भागवत १०।११।१५ ) 
८ तातएहि ' waa है । 
अनुष्टुप स्दोभङ्गके भयके कारण यह भशुदि gI 
(५५९ ) ` .. ध्मान्तः शृङ्गाणि केचन । ' 
( भागवत १०।१२।७ ) 
' ऽपान्तः ? अशुद्ध दै । ' धमन्तः ' शुद्ध है । 
(७५६० ) ' साक प्छवन्तइच पछाशिषु । ' 
( भागवत १०।१२।९ ) 
८ च्लवन्तः ' अशुद्ध है। ' प्लवमानाई ' शुद्ध है। 
‘og! आत्मनेपद है । 
(५६१ ) ' स्वृतोऽकृताहणं पुष्पैः छुरा अप्स- 
रखश्चनर्तनेः । ' ( भागवत १०।१२।३४) 
‘ana’ अपाणिनीय प्रयोग है । 
१ हृस्वादङ्गात्‌ ' ( अष्ठा० ८।२।२७ )के अनुसार 


taga’ शुद्ध है । ' कु › घातु आत्मनेपद है | 


(५६२) ' तत्कालीनं कथं भवेत्‌ । › 

( भागवत १०।१२।४१ ) 
' तत्फालीनम्‌ ' अपाणिनीय प्रयोग है | 
(५६३) अद्दोऽतिरस्यं पुलिनं वयस्याः । ' 

( भागवत १०।१३।५ ) 
। महोऽतिरम्यम्‌ में सन्धिका अशुद्ध है । 
(५६७ ) ‘grat शिक्यानि aug! समं भगः 

वता सुदा ।' ( भागवत १०।१३।७ ) 

° बुभुजुः ' अपाणिनीय प्रयोग है | 
' भुजोऽनदने ' ( Mato १।३।६६ ) के अनुकार 


‘qafat’ qa है। भुन्‌ धातु है । 


( ५६५ ) ' वत्सान्‌ खघयश्षानपि।' | 
( भागवत १०।१३।३८ ) 
' सचयसान्‌ ' अशुद्ध है । ' एवयसः ' शुद्ध है। 
(५६६) ' ततोंऽतिकुतुशोद्व्रत्तस्त... । ` 
( भागवत १०।१३।५६ ) 


— 


२४ गीताप्रेस गोरखपुर ( अष्टम संस्करण | 
पाठ है। 
R 


पण्डित पुस्तकालय) काशी संस्करण, सथुरासंस्करणमें “दशते ' s 


“-(छेखक ) 
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(३६) 


५ यहाँ ' तृतीया ga’ पोसे ? 


( ५६७ ) | इष्टा त्वरेण... ।' 
( भागवत १०।१३।६२ ) 
४ इषरेण aga है। लोकिक degai इसका प्रयोग 
नहीं पाया जाता g I 
( ५६८ ) ‘aa नैलर्गदुर्वेराः सहासन Ja 
mga: i? (६ भागवत १०।१३।६० ) 
स्वार्थेणि नेसर्गः साधु है, परन्तु अस्यत्र व्यवहृत नहीं है । 
यहाँ aafaa शब्द अप्रसिद्ध अथं ' में प्रयोग है। 
(५६९ ) ' क्षितिराक्षसघुगाकरपमारकमईन्‌ AN- 


वन्‌ नमस्ते । ' ( मागवत १०।१४।४०)२ 


‘aga 'के प्रयोगसे छस्दोभङ्ग होता है। 
( ५७० ) ' यद्पाङ्गमोक्षम्‌ । ' 
( मागवत १०।१५।४३ ) 
‘ झोक्षम्‌ A लिङ्ग अशुद्ध है ॥ 
“ मोक्ष; ' पुल्लिङ्ग है । 
( ५७१ ) ° गताष्क्षानश्चमो । ' 
( भागवत १०।१५।४५ ) 
“ गताष्चानश्रमो ' सं समास जशुद्ध हे। 
' सध्दनो यरखो (ao ५।२।१६ )के अनुसार 
6 गताध्वस्यश्नमो ' शुद्ध है। 
यद्यपि यहाँ gat ada पाणिनीने लिखा है तथापि यह 
faa के विशेषणमें saad हो सकता है | 
( ५७२) ' तर्क्षूधेरत्ःविकरस्पर्शातिताञ्न-.- । › 
( भागवत १०।१६।२६ )२६ 
qi ' प्रयोगसे छन्दोभङग होता है | 
( ५७३ ) “ अझु्ीयमानोन्यदिशद्‌ at गोकुल 
मण्डितम्‌ । * ( भागवत १०।१८।१ ) 
८ न्यविशत्‌ ? भषाणिनीय है। 
४ faa: ( अष्ठा० १।३।१७ ) फे अनुसार ' न्यविशत ? 
( थात्सनपद ) शुद्ध है । 
(०७४) कदाचित्‌ स्पन्दोलिकया... | 
( भागवत १०।१८।१५ ) २० 


१ ० © 
८ श्रीमद्भागवत महापुराण ' मै ब्याकरण-लम्वन्धी अशुद्धिया 


' एएन्दोलिक्षया ' पाठ अशुद्ध है । 

' सन्दोलिका शुद्ध है । 

(५७५ ) 'कीडालक्तेजु मोपेजु तद्भावो दूर चारिणी। 
( भागवत १०।१९।१ ) 

' दुरचारिणीः ' अशुढ है। 


‘gal सुलूषपु्ंसयर्णञ्छियाउाउघायाजाल ? ( अष्डा० ` 


७।१।३९ ) के अनुसार ' दुरचारिण्यः ' qa है। 
(५७६) * श्रुद्रनद्योऽञुशुष्यत्तीः । ' 
( भागत १०।२०।१० ) 
© झनृशुष्यतोः ? अपाणिनीय प्रयोग है | 
E झनुशृष्यन्स्यः ? साधु शव्द हे । 
( ५७७) ` यथाऽऽयुरन्वहं क्षय्यं नरा NET: 
ggi’? (amaa १०।२०।३७ ) 
taaa शक्याये ' ( अष्टा० ६।१।७८ )२८ के 
अनुसार ' अय्पल्‌ ? अपाणिनीय प्रयोग है! 
(५७८ ) ' दहाभिमामजंबोधो छुकुन्दो ब्रजयो- 
Rami? ( भागवत १०।२०।४२ ) 
९ बोध; ' अशुद्ध है। ` बोघम्‌ ' शुद्ध है जो ' देहाभि- 
सानजम्‌ ' छा गुण प्रकट फरता है । 
(५७९ ) ' अक्षण्वतां mets न परे विदामः । ! 
( भागवत १०।२१।७ ) 
' चिदान्नः aga है। ¦ faa? शुद्ध है । घिद्ज्ञाने 
घातुसे वनता है। 
(५८० ) “ AIAFI च गायमानौ ।' 
( maaa १०।२१।८ ) 
‘manat’ ave है । ' गायन्तो ' शुद्ध है adifia 
गै घातु परस्मंपदी है। 
(५८१ ) ae चालांलि waa नो चेद्‌ ue 
garag |? ( भागवत १०।२२।१५ ) 
' ब्रुबामहे aqa है । ' ang’ ( आत्मनेपद ) शुद्ध है । 
( ५८२) ' साक्षात्कृतं AeA यतः। ' 
( भागवत १०।२२।२० ) 


२५ Mata, गोरखपुर, पण्डितपस्तकालय, काशी संस्करण, मथुरा संस्करणमें ` हुन्‌ ' पाठ है। — लेखक) 


२६ 
२८ 


Mada गोरखपुर, पण्डित पुस्तकालय, काशी ब सथुरा Mesa ` स्पर्श ' ही पाठ है । 
४ स्पन्दोलिका ? गीताप्रेस, गोरखपुर, पण्डित-पुस्तका्य, काशी तथा मथुरा संस्करणमें यह पाठ है।--' लेखक) 
do बरह्मदत्तजि्ञातु द्वारा संशोधित ' AMA YA पाठ ” द्वितीय संस्करण, पुष्ठ ५७ 


—( लेखक ) 


—( लेखक ) 
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“ श्रीमद्‌भागवत मद्दापुराण ? मे व्याकरंण-सस्यन्घी भशुदधिया 


“kaa ' anda प्रयोग है । wea इस्तका 


प्रयोग अप्राप्य है | 
' अवरानद साध शाब्द È i 


(५८३ ) § चद्रार्याचनेल्तीः। › 
( भागवत्र १०।२२।२७ ) 
त्य: शद्ध है ४ 


( भागवत १०१२२।३२ ) 
aqa है। agam: ' शुद्ध है । 


emor 


aga 


= ~ 2 e an 

(५८५) ` अहदेुक्यम्यचद्वितां भक्तिमात्मप्रिये 
यथा 1! ( WER १०।२३।२६ ) 
अहैदुश्यष्पब॒द्धितां ? में ' agara समा ? अपाणिनीय 


पृंवरशर्भधारगजातीयदेशीयेष ' ( अष्टाध्यायी ६।३।४२) 
के अनुसार ' अहँसुकाव्यबहिद्ताछ्‌ ? शुद्ध है । 
( ५८३ ) ' अहो वय अन्यतमा Fat नस्तादशीः 
Raa’? (uman १०।२३।५० ) २९ 
‘ तादृशीः ? अशुद्ध है। तादृइवः ' शुद्ध है। 
(५८७) ' अस्त्यखपरडष्टीनापमिञोद्‌र्त- 
विद्विषाम्‌! ' ( भागवत १०२४५ ) 
८ उदास्त ” aga है। ' उदाहित ? शुद्ध है wife 
आप्‌ सेद्‌ है । 
(५८८ ) ' खुराणासीशविस्सयः 0’ 
€ भागवत १०।२५।१७.) 
' विस्मयः ' अशद है । ' स्यः ' शुद्ध है । 
€ बिस्सय ' का at‘ विचित्र › हे! इससे ‘ अभिमान ? 
अर्थ प्रकट नहीं होता है जेसा टीछाकारॉने किया है। 
लौकिक depi ऐसा अर्थ नहीं है जेसे * स्मयो सदः ? 
( भघरकोष १।६ )से ' समयः ' प्रयोग उचित है । 
(५८९ ) “ कचिद्‌ देयङ्गवस्तन्यै मात्रा बद्ध 
SHAS I’ ( ATTA १०।२६।७ ) 


‹ छुप्ङ्गत्र पाणिनीय सुत्र Kia संज्ञायाम्‌ १ 
( asto ५१२२३ ) के अनुसार अताधु है। sata भी 
झप्राप्य है । 
(५९० ) ' वज्जाइमपर्षानिलेः । ' 
( मागवत १०।२६।२५ )३० 
‘aq’ अशुद्ध है । ' पुरुष ' शुद्ध है। छन्वोभंगके 
कारण व्याकरणका गला घोंटा गया है। 
(५५१ ) ' शिरयोऽविकञ्दुन्मणीन्‌ । ? 
( amaa १०।२७।२६ ) 
‘afaaa ' भशुद्ध है। ' अविभरः शुद्ध है । 
SAT धारणपोषणयोः ( agafa ) । 
( ५९२ ) ‘ala पायचत gaa । ` 
( amaa १०,२९।२२ ) 
' दुह्यत ? oma है। ` ga’ शाद है। दुह॒ प्रपुरणे 
wa त । यह भदादिगण है। भागवतकारचे बुहको द्विवादिमें 
प्रयोग किया है जो अशुद्ध है | 
(५९३ ) ini त्यि रति कुशलाः स्व 
ARAN । ° 
( भागवत १०।२९।३३ & १०।३८।११ ) 
‘ झास्मन्‌ ' अशुद्ध है । 
‘gai सुलु दपु सवर्णाच्छेयाडाइयाजालः ' ( अष्डा० 
७।१।३९ ) फे अनुसार ‘analy’ शुद्ध है। 
( ५९४ ) “कि ते कृतं क्षिति सपोवत । › 
( भागवत १०।३०।१० ) 
‘fafa’ ana है। ‘faa’ घुद्ध है । 
(५९५ ) Remi पूतन।यन्त्याः कृष्णायन्त्य- 
पिवत्‌ स्तनम्‌ । 
लोकायित्वा रुद्त्यन्या पदाइच्छकटा- 
यतीम्‌। 
( भागवत १०।३०।१५ ) 


i पुतनायस्त्याः ?, कुष्णायन्तो, ¦ षाकटायतीम्‌ ' अपाणिः 


नीय प्रयोग हूँ | 


२९ aau संस्करण, बालबोधिनी भा. टी., हि. खं., हि. सं. पुष्ठ २४७ मे इलोक सं. ५० है, परन्तु गीताप्रेस 


गोरखपुर, अष्टम संस्करण, ( गुटक्षामूल ) पृष्ठ ५२७ ओर पण्डित पुस्तकालय, काशी संस्करण, सामयिको | 
= (CO) suas 
३० उबत पाठ ' गीताप्रेस, गोरखपुर संस्करण, पृष्ठ ५३१ में है। पण्डित पुस्तकालय काशी oa सयरा | 
संस्करणमें ' वञ्चादमवर्षानिछे। ' पाठ है जो अशुद्ध है। 


Gl: टी. पृष्ठ ९२ में इलोक ASAT ४९ से है। 
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(४७) 


-(छेखक ) टु 


(३८) 


` “कर्तुः ame सलोपइच ' ( अष्ठाध्याथी ३३१११ ) छे 
झनुसार | पृतनायभानाया:, छुष्णायमाता ब UKIWA ' 
We ÈI. 
“que ’ आत्मनेपद है | 


( ५९६ ) ' कृष्णरामायित गोपायन्त्यश्च 
काञ्चन | 

चत्लायती हन्ति चान्या तत्रैका तु 
वकायतीम्‌ ॥ * 


( भागवत १०८।३०।१७ ) 
* कुष्णरामायिते, गोपायन्स्यः, दत्सायतीम्‌, घक्तायतीस्‌ | 
aa aT हे । 
argued felt भ्वादि/है चुरादि नहीं है। 
( ५९७) ' आहूय दूरगा aga eanga- 
तीम्‌।' ( मागवत १०।३०।१८ ) २१ 
“ झनुवर्जतीम्‌ ' अशृद्ध है । ' मनुवतंषानाम्‌ ' शुद्ध है । 
(५९८ ) ' यतन्त्युन्नद्‌घेऽस्बरम्‌ । ' 
( धागवत्त १०।३०।२० ) 
‘gad’ aig है । ` यतमाना ' शुद्ध है, wits 
पत्‌ झास्मनेपद दै। 
(१९९ ) ' पवकृष्णं एच्छमाना इन्द्राचनलता- 
स्तरून्‌। ( भागवत १०।३०।२४ ) 
८ पुर्छमानाः › अशुद्ध है। ' पृच्छन्त्यः ' शुद्ध है। 
( ६०० ) “Haaa: feta: 1” 
( भागवत १०।३०।४२ )२२ 
* निववृतुः aga Qi‘ निववृतिरे ' शुद्ध है, धातु 
Ge झात्मनेपदी है। 
(६०१) ते जड उदीक्षतां प्रद्‌ दशाम्‌ । ' 
( भागवत १०।३१।१५ ) 
/ उदोक्षताम्‌ ` झणुद्ध है। 
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८ उदीक्षप्राणानाम्‌ ° qa है, wifo घातु gar menà- 
पदी है | 
( ६०२ ) “ प्रलपन्त्यश्च चिच्रया । ' 
(MALI १०।३२।१ ) 
¦ घिन्नधा ' अपाणिनीय प्रयोग है । 
यह लोकिक संस्कृत ब अन्यत्र कहीं भी नहीं पाया 
जादा है। 
(६०३) ' घ्रतीवक्षत्‌ कटाक्षपः संशष्टदशनच्छदा। 
( भागवत १०।३२।६ ) 
' ऐक्षत्‌ ' अशुद्ध है । ' ऐक्षत ? शुद है। YA 
( amaaa ) लङ्‌, एकवचन | 
(६०४) ' तं काचिन्नत्ररन्ध्रेण हृदिक्ृत्य Preller 
ql’ ( भागवत १०।३२।८ ) 
हृदिक्कत्य ” ala है । 


‘ हुदिक्कत्वा ' शुद्ध है, क्योंकि यहाँ गति ama gies 
साथ नहीं हो सकता है । 


साक्षातप्रभूतीमि च” ( asaro १४७४ )33 & 
अनुसार gagar ही साधु gI 
(६०७ ) § मया परोक्ष भजता तिरोदितँ । › 
( भागवत १०।३२।२१ ) 
¦ तिरोहितम्‌ ' अशुद्ध है । 
घातु तिरोधा anda है । 
' गत्यर्याकर्मकदिलषशीङ्स्थातव जनय हजीर्येतिस्यशच |” 
( aare ३।४।७२ )३४छे अनुसार ‘ag भजन्‌ तिरोहितः ' 
( wafaa: ) होना चाहिए | 
( ६०६ ) ' उच्चेजंशुदत्यमाना रक्तकण्ठयो रति 
at ( भागवत १०।३३।९ ) 
‘AUAA’ अशुद्ध हुं । 
aang: शुद्ध है, पर्योक्ि नृती पात्र विक्षेपे परस्मे- 
पदी है । 


३१ गीताप्रेस, गोरखपुर, झष्टमसंस्श्रण, पुष्ठ ५३७में उषत पाठ सही है; परन्तु पण्डित पुस्तकालय, काशी, 
स्करण, सामयिश्नी भा. टी. पष्ठ ११० और भयरा संस्करण, वालवोधिनी भा. टी; fro खण्ड द्वि. सं. 


पृष्ठ २६५ में * कृष्णस्तमनुकुवतीम्‌ ' पाठ अशुद्ध मुद्रित है । 
aaa संस्करण, बालबोधिनी भा. टी,, पृष्ठ २६७ में इलोक संख्या४२ है जब फि गीताप्रेस, गोरखपुर, 
पण्डित प॒स्वश्ञालय, काशी संह्क्रणमें इलोक संख्या ४३ है । 
पं, ग्रहादत्तजी निन्नासु द्वारा संशोधित ' अष्टाध्यायी सत्र Tet” हवितोयप्रस्करण, पृष्ठ ८ में सुत्र सं. ७३ 


ORR 


RR 


३३४ 


—( लेखक ) ` 
— ( लेखक ) 


—( as ) 
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' शीप्रचूभागदत मद्दापुराण ' मै व्याकरण-सम्बन्धी अशुद्धियाँ 


( ६०७) ` उच्निन्ये पूजिता तेन प्रीयता arg 
साध्विति ।” ( भागवत १०।३३।१० ) 
“ प्रीयता ' aga है । 
प्रीङ्‌ दिवादिगण, आत्सतेपदसे ' प्रीयप्राणेन ' शुद्ध है । 
( ६०८) ' यावसीयोपयोवितः i’ 
( भागवत्त १०।३३।२० ) 
' याचतोः ' अपाणिनीय प्रयोग हे । 
‘ पुर्वेंसयर्णदीघें: ” पाणिनीयसुत्रसे ' यावत्यः ' साधु है । 
( ६०९ ) ` ...सूितान'विदन्‌ नुप।' 
( भागवत १०।३४।२४ ) 
‘afiq? अपाणिनीय प्रयोग है । 
( ६१० )  स्पृह्यतीर्वयमिवा वहुपुण्याः 1’ 
( भागवत १०।३५।७ ) 
‘gi: aa है । ' स्पृह्मन्त्यः शुद्ध दै । 
( ६११) ‘ अलिकुलेरलघुगीतः भीष्टमाद्वियन्‌ 
ale सन्धितवेणुः। ' 
(amaa १०।३५।१० ) 
' आद्रियन्‌ ' अशुद्ध है ३ 
' आाद्रियमाणः शुद्ध है । धातु दृङ्‌ मादरे (आह्मनेपवम्‌)। 
( ६१२ ) ` ...उपरस्भाति विश्वम्‌ । ' 
( भागवत १०।३५।१२ ) 
‘ उपरम्भति ? अपाणिवीय प्रयोग है । 
(६१३) ` ...कइमलेन कवरं वलनं वा । ” 
( भागवत १०।३५।१७ ) 
‘may: ? झपाणिनीय प्रयोग है । 
' कवरी ' ( स्त्रीलिङ्ग ) शद्ध है। 
(६१४) ' ऊष्णमन्वल्त ऊष्णणुहिण्यः। ? 
( भागवत १०।३५।१९ ) 
‘aaa ' भशुद्ध है। * अन्वासत ' शुद्ध है। 
(६१५) “ कृष्णलीला चुगायतीः |” 
; ( भागवत १०।३५।२६ ) 
। ग्रायतीः ' अशुद्ध है। ' गायन्त्यः › शुद्ध है। 
(६१६) ` निर्जिशन्तिघना यस्य ककुद्य चल 
शङ्कया । ! ( भागवत १०।३६।४ ) 
यहाँ ' त्रिविशन्ति ' पाठ है जो अपाणिनीय प्रयोग है । 
: Afam: ' ( अष्ठा० १।३।१७ |) के अनुसार निविशस्ते 
arg है I 


aria, गोरखपुर, फाशी च मथुरा संस्करणमें ' निधि" 
शन्ति ' पाठ है। 
व्याकरणसे यह शब्द शुद्ध है, परन्तु इसका अर्थे ' प्रवेश ' 
नही होगा, सरन्‌ ' आनन्द उठाना ' होगा, इसलिए यहाँ 
¦ निविशन्ति ' असंगत हे । 
(६१७) ' वुषालुरछ्ुपाहृयत्‌। ' 
( भागवत १०।३६।७ ) 
' उपाहणयत्‌ ' अपाणिनीय है । 
‘ निप्तमुपविश्योहण: a ‘ स्पर्धायामाङः ' (azto 
१।३।३००३१ ) फे अनुसार ‘ उपाहग्यत ' होना चाहिए | 
(६१८ ) ' प्रहस्य नन्दं पितरं asst 
Ragg: i? ( भागवत १०।३९।१० ) 
' घिजन्ञतुः ' अशुद्ध है। ' विज्ञपयामसतुः › शुद्ध है । 
( ६२९ ) ' तांश्राङृतार्थान्‌ विशुनङ्कक्षयपार्थकं...? 
( भागवत १०।३९।१९ ) 
' वियनङ्क्षि ? अशुद्ध है । ' यियुक्षे ' शुद्ध है । परस्मे+ 
पदीमें प्रयोग उचित नहीं है । 
(६२०) ' अद्य uimed भविष्यते... 
मद्दोत्लच। ।  ( भागवत १०।३९२५ ) 
टोफाकार पं. श्रोधरजी ' भविष्यते ' का स्पष्टोकरण 
फरते हें कि 


‘meafar (qa इति द्वितीया, तेषां gat नेत्राणि ` 


महोत्सवो भविष्यते meaa, meade भवतेरात्मनेपदि- 
सात्‌.) थो अनुचित है | 

घातु ¦ भू ? आत्मनेपदर्म weit नहीं पाया जाता दै और 
धातुपाठमें भू मत्तायाम्‌ ' हे और अफमक है। 


walang waa ' सदिष्यते ' का प्रयोग भाषवतकारने - 


किया हे। 

(६२१ ) ' सान्त्वयामाससप्रेमेरामास्य । ' 

( सागवत १०।३९।३५ ) 
“aa अशुद्ध है। ' सप्रेमभिः ' शुद्ध है । 
(६२२) a निराशा Ragga- 

निवेतेने । 

' निववृतुः ' ama है ' ' निषबृतिरे ' शुद्ध है । 
(६२३ ) ' नमो सुगूगां पतये... 

( भागवत १०।४०।२० ); 
१ पतपे, ” चतुर्थोकारक धपाणिनोय है । 
‘qu’ aa हे, क्योंकि कोई aaa पही हे 
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( भागवत १०।३९।३७ ) 


° वसुद्ेचसुतो ater प्रीता दृष्टि न 
चाददुः i’ ( भागवत १५!४१॥७ ) 

taag: ” अपाणिनीय प्रणेग है । 

४ झाडो दोइ्तास्पविहरणे ” ( अष्ठा० १।३।२० ) के 
अनुसार ' आइदिरे ” शुद्ध है । 

(६२५ ) ¦ सद्दाप्नजः सणोपालंः । ° 

( भागवत १०।४१।१२ ) 

agalfg amag अतः ' amas: ? 


(६२४) 


८ सगोपालेः ' 
होवा चाहिए। 
( ६२६ ) ¦ शुशुभतिऽडुरङ्ञो । ` 
( भागवत १०।४२।५ ) 
यहां सन्धिकार्यं अशुद्ध है । 
( ६९७) ' हृदयेन विदूयता । ' 
( भागवत १०।४२।३५ ) 
‘gaar’ अशुद्ध है । * बिढुपमानेव ? शुद्ध है, adifa 
ge, परितापे ( दिवादि ) amaia है | 
( ६२८ ) ‘ दन्ताभ्यां सोऽदनत्‌ स्थितिस्‌ । ' 
o (RAMET १०।४६।११ ) 
aera’ अशुद्ध हे । ` महन्‌ ' शुद्ध है । 
(६२९ ) ` अन्योन्यं प्रत्यरुस्थतास्‌ । ? 
( भागवत १०।४४।४ ) 


“ प्रत्वसस्धताम्‌ अशठ हु । ६ प्रत्यदघताम्‌ ' अथवा 
८ प्रत्यरन्धाम्‌ ' शुद्ध है | 


छन्दोभंग AAG कारण है । 
( ६३० ) ' शायानान्‌ वीरशयपाटां पतीनालिङ्ग य 
शाचतीः। ' ( भागवत १०।४४।४४ ) 
' शोचतोः aga हे । “ शोचश्यः ' ज्ञद्व है । 
( ६३२ ) प्रश्रयान्॑रतः NAST ताते ति सादरम्‌ । 
` ( maga १०।४५।२ ) 
“ प्रीणन्‌ ” अशुद्ध है। ' प्रीणयन्‌ ' qe है, ville 
ha पणे ( चुरादि ) §। 


(६३९) यो पुष्णीतां IAA । 
( भागच १०।४५।२२ ) 


णीताम्‌ ' waz है। दर्णायाता 
mtatoa ) शुद्ध है । 5 x 
(६१३ ) एवं सान्त्वय्य भगवान्‌ नन्दे ARAA. 
च्युतः । 


( भागवत १०।४५।२४ ) 
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(४० ) “ श्रीमद्आागवत महापुराण ' मै व्याकरण-सस्ब॒न्धी अशुद्धियाँ 


‘aaa? अशुद्ध BI araia’ शुद्ध है । 


ming हासप्रयोगे, ( चुरादि g । 
( ६३४) तेस्वो 5३३ ६ क्षिणागायो रुवप्रमाला। 
( भागदत्त १०।४५।२७ & १०१४६।१८ ) 
‘qa’ अञ्चुद्ध धै! ` जा; ? एट हे । 
(६३५) mging विव्ण जे छुव्धधर्सा । 
{ WING १०।४७।१७ ) 
‘Rana? Seg? घालुसे 


(६३६) सुजमणुदहुगरजे Ber छादयत्‌ करा खु । 
( amaa १०।४७।२१ ) 
gray anihia प्रणोग हुँ । 
दीकाक्षर qo Mise wee हे ' अगइबत्‌ KIT 
जो भश्षुद्ध हूँ । 
‘wa दुत्पू्िसुसुरमिश््ः ' { sere ५।४।१३५ ) 
ओर miin ‘my alae wga’ के अनुसार 
gafan ? aa 
( ६१७ ) karga थूत्रं थल्‌ । 
{ IIR १०।४७।२६ ) 
HANS ? अशद्ध हे । ' sa ' शुद्ध है I 
aq घरणे walls GS से । Ya 
( ६३८ ) AZANIA: 
( amaa १०।४७।४१ ) 
घातु भद्र उपसर्ग ` अनु के साथ छोकिफ agai 
प्रचलित नहीं है । मतः अन्‌ + भ!ज्‌ अव्यवहारिक है । 
( ६३९ ) ' याश्यन्नारुरुष्ठे रथ्यम्‌ । 
( mwaa १०।४७।६४ ) 
' सुटे ? को आव्सनेपदमे प्रयोग भूल है, wife रहे 
( भ्वादि ) परस्रपदी हे! 
( ६४० ) ' वायोऽभिधायिनीर्नास्नां । 
( भागवत १०।४७।६६ ) 
' असिधायिनीः ' अशुद्ध है । ' अभिधायिन्य) ? शुद्ध है ॥ 
( ६३१) ` छुरंतरांराराज्ञासस्चुष्य 1’ 
{ maiaa १०।४८।२४ ) 
४ शज्ञाव ' अपाणिनीय प्रयोग है । 
¦ राजाइस्सतिश्यष्ठच्‌ ' ( बष्डा० ५।४।९१ ) फे अनसार 
४ राजानाम्‌ ? पाणिनीय है । 
( ६७२) ' आनीलाः स्वपुरं राज्ञा चलन्त इति 
शुश्रुम।” ( भागवत १०।४८।३३ ) 
‘aqua’ धशुद्ध है। ' वसण्ठि ' ( परस्मैपव ) शुद्ध है । 
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' शीसदूभागवत मद्दापुराण ' मे maa Men 


(३४३) ' प्रजाजुराणं qig न सहद्धिश्चिकी” 
wa ।' ( ama १०४९५ ) 
Caghg: aye है। ' agat: ' ( आस्ममेपव ) होना 


-' चाहिए । 


{ ६५३) ‘ SUAS भगवान्‌ एण छारण्यो 
zaanza | पेठुऽ्यस्रेयान्‌स्मरति---। 
( maaa १०1४९ ९ + १०।७१।३९ ) 
( फ ) ' ज्ान्नेगः' झापाणिसीय प्रयोग है । 
त आात्रेय ' छा र्थं = आताफा पुत्र, भतीजा है । 
' yugaa ( Bato ४।१।१४४) फे अनुसार 
yau: ' साधु हैत 
( छ ) gaan ' अपाणिनीय प्रयोग है। 
5 पिदुऽबसुछण्‌ १ ( ढाण्टा० ४।१।१३२ ) छे aque 
“Haaa साधु है । 
(६८५) तथापि ager हुद्निसथीयते चळे। 
( सागदत १०।४९।२७ ) 
। स्थीयते wae है। * fasafa ? (agamn ) 
ama । 


awa (ITTE: ) 


( ६७६ ) © हत द्विप्वीपहयश्रदाङुलाः 
( सापचत १०।५०।२६ ) 
‘qg’ अशुद्ध है । ' प्राह ' चड है। 
( ६५७) HARA CURT TRIAL! 
ry ( भागदत १०।५०।२८ ) 
‹ हुर्देहरी: ? मशु है । ` gia: शुद्ध है । 
(६४८) एवं सततऱशङ्कत्वस्ता वत्यक्षीद्दि णीवलः। 
( भागनत १०५: 1४२ ) 
agi ' तावती ' स्त्रीलिङ्ग है जो पाणिनीय ga ' पुंच- 
स्फमंधारयज तोयदेशी पेषु ' ( अष्टा० ६ ३ ४२ ) के अनुकार 
पुल्छिण WA चाहिए बीर ' तावदक्षोहिणीबलः १ शुद्ध 
। ' तावत्‌ ' सप्तदशको निर्देश करता है मौर शव्द 
agalfg समास है। 


( ६४९ ) अष्टादशमसंग्रामे । 
( भागघत १०।५०।४४ ) 
८ हाष्ठावशम ' अशद्ध है । ' अष्टादश * होना चाहिए । 
( ६५०) बन्धून्‌ वचिष्यत्यथवा | 
( भागवत १०।५०।४८ ) 
q ( छी, सा. प्या. ज. ) 


(४१) 


aiaa) अपाणिनीय प्रयोग है। ८ girafa” 
होनाचाहिए । वध चन्ने आत्मनेपदी है । i gaea: ? 
(amo ३।३।७६ ) के अनुसार ag agal अस्तित्य 
स्वतन्त्र नदी है । 

(ar) शुशूपतामव्यली कमस्माको । 

maza १०५१।३१ ) 
' शशूपताम्‌ अशदध gt’ 
c ज्ञाशुस्मृदुज्ञां सत: ° ( ato १।३।५७ ) छे अनुसार 


` “ शुथूषस्ाणानाम्‌ १ होना चाहिए | 


( ६०५२ ) रष्ध्वाजनों दुरेभमत्रमाञ्ुपस्‌। ` 
( भागवत १०।५१।४७ ) 
' ज्ञानुषम्‌ ? Hale है । यहां संज्ञा भ्रयुषत Bi 
: quana g विभ्यः कर्मणिच ( अष्डा० ५। १११२४ ) 
के प्रनुसार ' घानुष्यम्‌ ' शुद a1 
(६०३ ) पुनश्च भूयेयसदे स्वराडिति | 
( आगवत १०५१।५३ ) 
¦ सूमयम्‌ अशुद्ध है। ° सूयासम्‌ ? या भवेयम्‌ ' शु है। 
(६०४ ) चुजीत आवोचरमात्मचन्चनम | 
( भागवत १०।५१।५६ ) 
८ ग्रः सवणे दीर्घः ? ( जष्टा० ६१।०७ ) छे aqati 
८ चुणीत्त ? यौर “ आर्यो ' अपाणिनीय प्रयोग है । 
(६५५) तुङ्गमार्दां ARAI 
( भागवत्त १०।५२।१० ) 
८ झारहताम्‌ ? अशुद्ध है । ˆ आरोहताम ' शुध है । 
यह वैदिक शव्द हे। लोफिक संस्कृते ' सारक्षताम 2 
होगा । 
। ६५६ ) को तु तृप्येत BVA? । 
( भागवत १०।५२।२० ) 
¦ श्रुण्वान: ' aqa है, बर्योकि थु धातु परस्मैपदी है। 
( quo) तामानयिष्य उन्मथ्य । 
( भागवत १०५३।३ ) 
। झानयिष्य ' ata है। आनेष्ये ” शुद्ध है। 
( ६५८ ) योत्स्यामः संहतास्तेन इति । 


( भागवत १०।५३।१९ )) 


त्योत्स्याम;' wala है । धातु za ( आत्मनेपदी ) से 
‹ योहस्यामहे ' शुद है। ; 
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(४२) 


(६५५९ ) सैचं शमैश्चलयती चलपझक्नोशो प्राप्ति 
लदा भगवतः ( भागवत १०।५३:५४ ) 
४ चलय lt’ अशुद्ध है । ` यालयम्तौ ' शुद्ध है । 
(६६०) मास्म सेर्वासलोचन | 
( भागवत १०५४५ ) 
Cara: अशुद्ध है । ` भा भैदो: ' शद्ध है। 
( ६६१ ) कृष्णस्तस्य म संयुगं भत्रेत्‌ । 
(MATAA १०१५४२१ ) 
‘agaa ' wag है ` संयुग: ' ( पुल्लिङ्ग ) श॒द्ध है। 
(६६२) बमो ग्रतिड॥युपकलुससङ्गलेरापूर्णकुस्मा- 
शुरुधूपद्‌।एकः ( भागवत १०।५४५६ ) 
दवारि द्वारि इति वीष्स्राथंऽप्ययीभरवः ' अतः “ तृती या 
एप्तम्योर्बहुरुस्‌ (amo २।४.८४ ) के अनुसार 
“ प्रतिद्वारम्‌ या प्रतिद्वारि g है । 
(६६३) ख च मायामाश्रित्य gad मयद- 
सिताम्‌ | ( mimaa 20144122 ) 
‘diag ’ अपाणिनीय प्रयोग है । 
areata केष ढफ जोडा जाता है। तद्वित घवियमित 
Ql 


` ( ६६४ ) यद्‌भजन्‌ रहरूभावाः | 
(amaa १०।५५।४० ) 
८ रहरूभावः agg है। ' रहेरूढमावाः होना 
चाहिए | 
( ६६५ ) इति विज्ञात विज्ञ नसक्षराजानमच्युतः | 
( भागवत १०,५६ २९ ) 
४ धक्षराजानम्‌ › झपाणिनीय प्रयोग है । 
१ राजाहः सखिभ्यष्टच्‌ ? (अष्टा० ५४।९१ ) फे अनुसार 
‘meus’ शुद्ध है । 
( ६६६) आलीत्दष्टारविशादमितरेत रघुष्टिसिः। 
( भागवत १०५६ '२४ ) 
यहां ' वशति ' शाब्दसे ‘fa’ का लोप क्यों हे ? 
(६६७) Sut विश्वखुजो यस्य न fazaa 
जया | ( भागवत १०।५७।१५ ) 
' सोहिताजथा ' अशुद्ध है। ' मोहित मजया ' शुध है । 
यहाँ सन्धि अपाणिनीय है। 
( ६६८) करिसादिचत्‌ पुरुषे न्यस्तस्तमन्वेष पुरं 
as | ( भागवत १०।५७।२३ |) 


aa भिद्वायुशाण"कै”ब्योकरणएस्कन्धीण्थशुद्धियाँ 


‘ama’? अशुद्ध है । इष फयादिसे * अन्विच्छ ? पाठ 
होना चाहिए | 
( ६६९ ) पूजयन्‌ प्र 


~ 


èga l 
( भागवत १०।५८।३५ ) 
“ प्रतिनन्दितः ? adasa अशुद्ध है। ' कतूंवाच्य ? 
होता चाहिए | 
( ६७० ) पयोधिप्रभवेनिराकमल्‌ । 
( amaa १०।५७ १५ & १०:७१।१४ ) 
१ तिराक्रप्रत्‌ ' अपाणिनीय प्रयोग है । 
£ क्रम' परस्लेपदेणु ( ao ७।३।७६ ) के aqa 
' निराक्रामत्‌ * छाद्ध है। 
(६३१ ) बिशमणवीजनगन्धमाल्ये; | 
( भागवत १०,५९।४५ ) 
‘ विश्वमणम्‌ ' छठा अर्थं टीकाफार do श्रीधर लिखते हुं 
' पादसंवाहचसम्‌ ? परन्तु यह wed अन्यत्र इस ay 
( चरणबबाने ) में नहीं पाया जाता है । अतः यहाँ saa- 
angav है । 
( ६७२ ) केशान्‌ समुह्य aad MANG पद्म- 
पाणिना | € भागवत १०।६०;२६ ) 
masi ' अशुद्ध है । 
मृजुष्‌ शुद्धो ( argus १०६६ )से ' प्राभाद्‌ '( लङ्‌) 
अयवा ' प्रासार्जीत्‌ ' (es) शुद्ध है। ; 
(६७३) KAKAA ara: प्रियया भीरु भामिनि । 
( भागवत १०।६०।३१ ) 
' नमे: ! अशुद्ध है | ' aafa:’ शुद्ध है । 
( ६७३) कल्याणि नित्य दा | 
( भागवत १०।६०५० ) 
“ नित्यदा › पाणिनीय प्रयोग है । 
' सर्वेकास्यक्रियत्तद: काले दा ' ( अष्टा० ५।३।१५ )के 
अनुसार अशुद्ध है । 
(६७५ ) दुःखं ससुत्थमसहोऽस्मद्योगमीत्या | 
( amaa १०।६०।५६ ) 
षहमर्षणेसे ल्‌ में ` gag: अशुद्ध है । 
‘aagal: ' शद्ध है; बोकि धातु आत्मनेपदी हें । 
( ६०६ ) तस्याग्र आलीनन्‌ । 
( भागवत १०।६२:३२ ) 
१ छे सध्य खरि aya है। 


यहाँ ' तस्पा। ' और ' भग्ने 
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AA AAA WA KA Wa aa AAA 


यह पाणिनीके £ पूर्वत्रासिद्धम्‌ ' quet अवज्ञा है ॥ 
(६७७) शुचो यथा खुकरयूथपोष्हनत्‌ | 
( भागवत -१०।६२।३४ ) 
‘ARRA’ aaa है। ' अहन्‌ ' शुद्ध है। 
( ६५८) निशस्याश्ुफलाक्ष्यरोदिषीत्‌ | 
( भागवत १०।६२।३५ ) 
' बरौदिषीत्‌ ' अशुद्ध है । 
रुदिर्‌ अशुविभोचने age ' अयदत्त ? या ' अरोदोत्त ' 
Ya है। 
( ६५९ ) शिखिमापाक्रमरद्रणात्‌ | 
( भागवत १०।६३।१५ ) 
aaa ” अपाणिनीय प्रयोग है । 
' क्रम: परस्मेपदेषु ' ( aio ७।३।७६ ) फे अनुसार 
4 अपाक्तामत्‌ ' साध है । 
(६८०) प्राद्युस्िरथमारोप्य सबध्वा स झुपान्यत्‌। 


( RRA १०।६३।५० ) 


‘ सवघ्वा ? समाल fanafana है! 
८ वोपसर्जनस्य  ( aro ६।३।८२ )के अनुसार 
' वधूम्‌ ' वहुन्नीहि समास होगा ; यदि यह समास षहा है 
तथ अब्यय ' ag’ किसी भी व्याकरणके वियमसे ' छ ' 
वहीं हो सकता है। 
( ६८१ ) ' स्वास्यपाकसत्‌ | 
( भागवत १०।६४।२१ ) 
annaa ? अपाणिनीय प्रयोग है | 
‘aa परस्मंपदेषु (ao ७:३।७६ )फे धनुस्तार 
“ अपाक्रामत्‌ ' शुद्ध है | 
( ६८२ ) “ आददत्‌ पश्यतां नुणाम्‌। ' 
( भागवत १०।६४।३० ) 
‘magi’ अशद्ध है मोर fau ( लङ्‌ ) है। 
' कुम्‌ रर हिस्पदछन्द्ति ' (ato ३।१।५९ ) के अनुष 
' आरक्षत्‌ होगा। 
( ६८३) ' यदर्थे जहिम दाशाइ। ' 
( भागवत १०।६५।११ ) 
« जहिस ' अशुद्ध है । ' भजहिम ' शुद्ध RI 


( ४२) 


(६८७ ) ' विजगाह जले at’ 

: ( amaa १०।६५।२८ ) 
८ विजगाह ? अशुद्ध है । 

गाहुबिलोडने ( धातुपाठ ६४९) आतमनेपदसे ' बिजयाहे ' 


बुद्ध है। 


(६८५) यन्नायाखि मयाऽऽहुता । ˆ 
( सावत १०।६५।२४ )' 
' मयाऽऽहुता ' अशुद्ध है। 
(६८६ ) ' किरीठमालनं शय्यां मुजन्त्यस्मदु- 
पेक्षया. ( भागवत १०।६८।२६ ) 
 शुञ्जन्ति anfia प्रयोग है । 
' सुज्ञोऽनवने? ( अष्डा० १।३।९६) फे समुसार 'भुञ्जते' 
शुद्ध है । 
( ६८७) ' तं सामवशाय BIERUT मानिनोऽ 
rai’ (mmea १०।६८।३३ ) ०५ 
: दुर्भाषान्‌ ' अशुद्ध है। ` gata’ qa है, adifa 
८ भाषा ' ada स्त्रीलिङ्ग है ॥ 
( ६८८) ‘aati विदाम ते * 
( भागवत १०।६८।४४; १०।६९।१७ ) 
८ {यदास ' अशुद्ध है ।' विदा ? शुद्ध है । 
( ६८९ ) “ पुन्न मा Raq’ 
( भागवत १०:६९।४० ) 
घातु faa आत्मनेपदका ' faa: ' ऊप है अपाणिनीय है। 
( ६९० ) “ वयांस्यरूइचन्‌ कृष्ण चोधयन्तीच- 
aga: t? (masa १०।७०।२ ) 
asa ' अशुद्ध है । 
'गुणो agaat? ( अष्टा० ७४८२ ) के अधुसार 
' गरोर्यन्‌ ' शुद्ध है । 
(६९१) ' वाचः पेशे! रमयन्‌ सृत्यमुद्धवं प्राह- 
केशवः । ? ( amaa १०।७०।४५ ) 
‘arate: = पेशलवासिप्ति: । 
लौकिक साहित्यमें ' arate: ` का प्रयोग नहीं होता है। 
' बाचःपेशोभिः ? शुद्ध है। झलक समास है। 
(६९२ ) ` स्वत्पाढुके अविरतं परि ये चरन्ति । ' 
( भागवत १०।७२।४ ) 


३५ पण्डित-पुस्तकालय, झाशी संस्करण, सामयिकी भा. ढी, पृष्ठ २५८ में मुहुर्नुमंषान्‌ ' पाठ है जो अशुद्ध दै। 


‘gata ' पाठ Matte, गोरखपुर व मथुरा संस्करणमे हूँ जो उचित है-- 


R 


( लेखक ) 
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(४४ ) 


` उपसगे ' परि ? और किया ` चरन्ति ' अन्य शब्द “ये” 
द्वारा aag होते Fi ऐसा प्रयोग ald होता है, लौकिक 
साहित्यमं वहीं होता है। 
(६९३ ) ‘ada saada Fear ge यशः। 
(Masa १०।७२।२६ ) 
( छ ) ' पतमानेन ' aya हवै । ` पतता ' शुद्ध है | 
(ख ) ईह maig है अततः ‘fam’ अशुद्ध है। 
¦ ईहुमाचेन aa है । 
( ६९७ ) ` अनयोर्माहुळेयं मां कृष्ण जानीहि ते 
iga ( भागवत १०।७२।२९ ) 
‘mgla ? अपाणिनीय प्रयोग है, satis ` ्ातु 
शुध्रादिगणसे सम्मिलित नहीं है । 
( ६९५) Hal स्वर्छुष्टिभिरयः SATE । 
९ भागवत १०।७२।३८ ) 
यहाँ ' स्पश्च ` प्रयोगसे छन्दोभंग होता है । 
( ६९६) दिनादि लिरगेस्तल | 
( भागवत १०।७२।४० ) 
‹ निरन्‌ ? अशुद्ध है । ' निरगमन्‌ ' शुड g I 
( ६९७) इस्मन्त इच aE: 
( maaa १०।७३।६ ) 
रभि घातु यहाँ प्रयोग परिरभभाना आछिङ्गन ) के 
हार्थस प्रयोग किया गया है। यह अपाणिनोय है। 
( ६९८) नेनं नाथान्वस्ूणामो सागथे मधुसूदन | 
( भागवत १०।७३।९ ) 
१ geaquin: ' अशुद्ध है ॥ 
पाणिनीय सुत्र ' फण्ड्व।दिश्योचष्ट ' ( अष्टा० ३।१।२७ ) 
के aaan aga उपतापे “ फण्ड्यादिघातु ” है। अतः 
‘agaa: होना चाहिए परन्तु यह फरिया ' अनु ! 
उपसगके साथ प्रयोग नहीं होती है । 
( ६२२ ) अथो न राज्य स्टृषतृ।ष्ण रूपितं । 
( भागवत १०।७३ १४ ) 
« मृगतुष्णा ' शवदका प्रयोग होता है। “ मृगतृष्णि ' क्का 
प्रयोग नहीं होता है । ' तृष्णि ' घाव्व ' संस्कृत शब्दकोष 
में वहीं है । अतः ' मुगतष्ण अशुद्ध है। 
(७०० ) suiza सूनुनेर्वाक्ये: 
` (भागवत १०।७३।२८ ) 
प्रीणम्य पाणिनीय प्रयोग है । 
. £ प्रीणयित्वा ' होगा चाहिए | 
(७०१ ) यथान्वशासद्‌' भगवास्तथा | 
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' ामदूभागचत भहापुराण म व्य IKWA KIU अश्व्या 


¦ अन्वशासत्‌ ? णशुद्ध है । 

ag गनुशिष्दी ( घातुपाठ १०७५ ) से ' arama’ 
होगा | 

(७०२ ) TAY? लवराजानों राजः THA FT । 

( भागवत १०।७४।११ ) 
' सर्वराजानः ' aqa है। ` सर्वेराजा: ' होना चाहिए | 
(७०३) URATA gE TA राजा खाचाछर:। 

( भागवत -१०।७४ ५१ ) 
८ आवधुध्य ' प्रयोग अशुद्ध है। छग्दोसंगभयसे Ya 

क्रिया प्रतीत दौता है 
(७२४ ) भवान्‌ सयापोवा हिता रणात्‌ । 

( भागवत १०।७६।३३ y 
adna ? aga है । " जपबाहितः ' शुद्ध हँ । 
(७०५) यधिष्ये चीक्षतस्तेऽसुमीशश्चेत्‌ । 

Cama १०।७७।२६ ) 
' चीक्षतः ama है । ' वीक्षमाणश्य ? । लास्सनेपद ! 

होगा। ; 
( ७०६ ) किरीटयुक्त पुदमायिवो gfe । 
. ( भागवत १०।७७।३६ ) 
८ पुरुमायिन: ' प्रयोग छौशिक साहित्यमें नहीं होता है । 
gamara ? होगा । Bala Gar ही प्रयोग है । यथा 
नास्य aaa प्रतिमानसस्ति पुर्धायस्व — 
( ऋग्वेद अण्डर ६ सुक्त १८, HA १२ ) 
(७०७) सरस्वर्ती Mashia यया घ्र हण लचुतः 
` -( झागचत १०७८.१८ ) 
प्रतिज्ञोतम्‌ aga है। * प्रतिस्रोतः ? अव्ययीमाच 
समास शुद्ध है| 
(७०४ ) छरस्थनाहनत्‌ ay 


( भागवत १०।७८।२८ & १०७९५) 


‘agra’ wae है | 
हन्‌ हिसागत्यो; ( अदादि ) से ' अहन्‌ ' होगा । 


( ७०९ ) अनुस्लोतेन सरयूं प्रयागख्जुपगस्य सा? | 


(maaa १०।७९।१० ) ` 


' झनस्रोतेन ' अशद्ध दै । ' मनञ्न।तस्ता ' होना चाहिए । 
(७१०) विस्मेतविशेषज्ञों विषण्णः काममागेणः। 
( भागवत १०।८०।२ ) 

‘ घिरमेत ' अपाणिनीय प्रयोग 
व्याइपरिभ्योरण) ' ( अध्ठा० १।३।८३ )के अनुसार 


( भागवत १०।७३।३० ) £ विरमेत्‌ होगा। 
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( ७११ ) aN ललिया राजन्‌ करो गह्य पर" 
syrg । ( waaa १०।८०।२७ ) 
ag aga है । agen’ wa है । पाणिनी मुनि 
' ह्यप्‌ 'फा आदेश वहा छरते है जहाँ ale समास ' होता 
है। पाणिनीय सुन्न ' झप्ालेइनलुपुर्वेब्तवोल्पपु ? ( sats 
७।१।३७ ) फे अनुसार ऐसा mda है | 
( ७१९) चन्ने गुदोदहस्तद परिबञ्रिपालुय$ | 
A ( भागश्त १०।८०।३८ ) 
Kukaa 


सुद्ध Qi akanan ga है । 
WY (snd ) धातुसे ऐसा बनता है। 
(७१३ ) Siti Zà: | 


( mmaa १०।८१।२३ ) 
° हृरिणाक्षिपिः uniha थोग है ॥ 
agd शपथ्पक्षणोः स्वाङ्गात्‌ ay’ ( aero 
घ।४।११३ ) छे अनुसार ` हरिणाक्षोश्चिः ? qa है । 
( ७१४) तचागन्‌ भारती! अजाः । 

; ( भागबद १०८२५ ) 
{ फ ) ' भारतीः  गशुद्ध है । 
Kigaidi KITAA " 

७।१।३९ )फ agai ' आरर्यः ' होदा चाहिए । 
Ca) ' आगत aga है। ` खापभच्‌ ' शुद्ध है। 

( ७१५ ) व्यणोजन्त अद्दातेजाः पथि । 
(maza १०।८२।८ ). 
सहातेजाः ' ays है । ¦ महातेजसः ' शुद्ध है । 
( ७१६ ' येषां युद्दे निरयचत्मेचिङतेठा चः -.. स्च 
mara चरिष्णुः ' { सागषत १०।८२।३१ ) 
(क ! “ वतंताम्‌ ? aqa gI ' अतंमानानास्‌ ( आत्मरे 
नेपद शुद्ध है। 
(ख ) ‘aa’ अशुद्ध है । 
' सस्तेर्भः ' ( झष्टा० २६४५२ ) के अनुसार ' बभूव 
होया । 
( ७१७) sasaaa! ( भागवत १०।८२।४८ ) 
asana” अपाणिनीय प्रयोग है। “ अध्यगुः ' होना 
चाहिए । 
(७१८ ) सीतापति चिजददान्यञ्ुनाथ्य युध्यत्‌ । 
( maag १०८३॥१० ) 
“ न्रिणहानि ' are है। ` तिणबाहाति '=( २७ दिवस ) 
शुद्ध है। 


{ अष्छा० 


( ४५ ) 


( ७१९ ) धियो कस्तस्था । ( maaa १०।८३।१२) - 


: पुथेत्राधिद्धमू फे fase यहाँ ‘faa: + ओकः ' 
aaa है। समास भी awa है । 
(७२० ) agg: Gat aT: 
( सागवत्त १०।८३।२१ ) 
6 झावदु: anfa प्रयोग है । 
' अङो दोड्यास्यविहरणे ' ( mer १।३।२० ) के 
aaar ५ आदविरे ' होना चाहिए । 
(७२१) गाचश्चारयतो गोपाः पादरुपशे HGCA: | 
( भागवत १०।८३।४३ ) 
‘aa: aad है। ' पाः ° शुद्ध है । 
(७२२ ) सहरामोऽच्युतोऽचयत््‌ | 
( Mmasa १० ८४७ ) 
‘ada’ wed aqa है । ` याचंयत्‌ ' शुद्ध है । 
( ७५३ ) ' यदीशितव्यावाते गूढ gar अदो | ' 
€ भागवत १०।८४।१६ ) 
' इुल्ञितव्यायति ? अपाणिनीय प्रयोग है । 
४ कर्तुः aag सलोपश्च ? ( भष्टा० ३।१.११ ) फे TAME 
' ईञ्ितव्यायते ? होना चाहिए 1 
(७२४) ‘suet Qia 
| gatra: । ! 
यहाँ सर्घ्रिकाथं फेसे ? 
(७२५) Sar राज्य्जीरसूत्‌ Gait’ 
( भागतत्त १०८४।६४ ) 
यहाँ ‘mig’ फे Mad faa’ aa? 
(७२५६ ) ' एतावताळमरामान्त्र्यलाळलन- 
sealers 1? ( भागवत १०।८५।१९ ) 
८ लालसेत् aa है। ` लालसया ? शुद्ध है । 
(७२७) “ तेनासुरीमगन्‌ योनिमधुना वद्य- 
samt? (waaa १०१८५।४८ ) 
cama’ aya है । ¦ अगपन्‌ ' शुद्ध है । 
(७२८ ) | ससाय।ऽघ्निज TT । 
( भागवत १०।८६।३९ ) 
‘aaa ' अपाणिनीय प्रयोग है। 
‘fat त्रयाणां qo: eet” ( अष्ठा० ७४७५ ) फे 


( सागषत १०।८४।२८ ) 


‘amie 


झनसार ' अवनेचिन्ने ' होना चाहिए । णिजिर्‌ maaan 


( जुहोत्यादि ) आत्सनेपदसे एसा रूप बंता Rr 


ane 
TI PRT) 
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(४६) 


(७२९) 'ये च Rat Rugi स्मरम्त्यु- 
पदिशिन्ति त आङप्खिः । ? 
( भागवत्त १०८७२५ ) २९ 
' आइपितैः ' अपाणिनीय प्रयोग है । ¦  शारोपितेः ' 
Wet 
(७३० ) ' सोऽदिस्यत्‌ स्वकृताजिछव३ ।' 
॒ (amaa १०।८८।२३ ) 
¦ झचिभ्यत्‌ ' अपाणिनोय प्रयोग है । 
‘afeda ’ शुद्ध दै । 
( ७३१) ' माचश्षात्मादमात्मना । ' 
( AMAT १०:८९।४६ ) 
Cm wat’ अद्ध हे। ' सा अघजानीहि ” अथवा 
‹ गबज्ञाक्तीः ' शुद्ध है । 
' ...उद्घृतबृहत्कवरप्रखूताः। 
(७३२) कान्तं दम रचकजिहीरषयेःपशुह्य । › 
( भागवत १०।९०।१० ) 
(क) ‘fader’ अशुद्ध है । ' जिहीर्षा: ' शुद्ध है । 
Ca) ‘sae’ अपाणिनीय प्रयोग है। ' कबरी ' 
( effet) शुद्ध gi 
(७३३ ) ` ...घुशहृद्याः पुरुकर्शिताः रुप । ' 
( भागवत १०।९०।२३ ) 
Case’ aaa है । सुष स्तेये ( घातुपाठ १५३० ja 
‹ मुषित ' qa है. atia घातु सेट है । 
(७३४) ) न ह्येतस्मिन्‌ ge जाता अघना 
gagari ( मागवत १०।९०।३९ ) 
४ अन्नहुप्रजाः ' बहुवचन और अपाणिनीय प्रयोग है | 
¦ ्चहुप्रजसः ' होना चाहिए । 
१ ..निजतरत्मरिरक्षया --- 
(७३५ ) ...यदूत्तमस्प श्र्यादसुष्य ।' 
(maaa १०।९०।४९ ) 
(छ ) ¦ थुयात्‌ agag) 
mg श्रु स्वादि है मोर Saya: थु च? (a 
३।१।७४.) के अनुसार भृ शठ द्वो जाता है । अतः ' खुणुयात्‌ 
साधु है । 
(a) 'रिरक्षा अपाणिनीय gi ' रिरक्षिया › 
होना चाहिए, 


Mage ब मथुरा संस्करणमें ' आदपितेः 


र औीमदरभीगविंत भहै?तु रीणि सै ध्थोविर्पणिशष्न्धीः ai 


स्कन्ध ११ 
(७३६) ` सुदोऽचतारयद्‌ आरं । ` 
(Masa ११।१।१ ) 
। झवतारयत्‌ ' aja है। ' अवातारयत्‌ ” शुद्ध I 
orduga भयसे ऐसा प्रयोग प्रतीत होता हुँ। 
( ७३७ ) ' सन्ये; कुतश््चद्धयमच्युतस्य । ' 
( भागवत ११।२।३३ ) 
‘ झकुतब्चिद्भयम्‌ ” amii अशुद्ध 21 
(७३८ ) “ लोकांजीन्‌ प्रतपिष्यति । ! 
( भागवत ११३१९ ) 
८ प्रतपिष्यति ? अपाणिनीय प्रयोग है । 
“प्र + तप्‌ ag अनिद्‌ है ॥ ' प्रतप्प्यति ' शुद्ध है। 
( ७३९ ) पद्येत पाकृविपर्या्े मिथुनीचारिणां 
FMA । ( maaa ११।३।१८ ) 
। भियुनीचारिणाम्‌ ' अपाणिनीय प्रयोग है । 
‘ मिथुनचारिणाम्‌ शुद्ध है | 
। ७४० ) आसामेकदमाँ वृङ्ध्वं सवर्णा sad- 
INT | ( भागवत ११।४।१४ ) 
' बुङ्ध्वम्‌ ' अशुद्ध है। qisq’ शुध है 
( ४४१ ) लंस्तुन्धतो $ब्धिपतिदाञ्छूमणानुर्घीख | 
( amaa ११।४।१९ ) 
‹ संस्तुन्वतः ? aya है । ` संस्तुवतः › Ys है । 
सागवतकारने यहाँ ष्दुज स्तुतो ( gaa १०४३ ) 
स्वादि धातुर्मे प्रयोग किया है जब कि ag दादि लोकि& 
संस्कृतम होता g | SEE z za 
( ७३२) शुद्वान्‌ कछो क्षिति सुञो न्यददानेष्यद्न्त। 
( maaa ११४२२ ) 
' न्यहनिष्यत्‌ ' अशुद्ध है । ` निहुनिप्यति ' शुद्ध है। 
( ५४३) खतोऽवमन्यन्ति इरि म्रियान्‌ खलाः | 
( भागवत १।५।९ ) 
४ मवसन्यन्ति ' अपाणिनीय प्रयोग है। 

( ७३४ ) सर्वात्मना यः शरणं awg गतो 
gar परिहृत्य vini ( भागवत ११।५।४१ jaz 
‘giq’ अशुद्ध है । ' ada at स्यम्‌ " शुद्ध है। 

‘grad adka Raa’ (awto ३।४।१४ ) के 
अनुतर ' कत्वम्‌ ” वेदिक शब्द होता है। 


MR SSRs SPN ee 
SO ना 

` ३६ पण्डित पुस्तकालय, कशी संस्फरण, सामपिकी भा, टी, पुष्ठ ३३५ में ' maid: ' पाठ अशुद्ध है । गीता प्रेस, 

° होना चाहिए | — - 

ओ- gp पण्डित-पुस्तकाल्य, वाराणसी संस्करण सामयिकी भा. दी. में ' कर्तुम्‌ aga मुद्रित है। गीता प्रेत, गोरख र 

मथुरा संस्करण, वाळ बोधिनी भा. टी. a ‘ कतम्‌ पाठ F— 


( लेखक ) ` 


(लेखक ) 
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° श्रीदूभागदत मद्दा रण ' में व्याक्रण-सम्बन्धी अशुद्धियाँ 


टीकाकार पं० shar लिखते हे- “कुती छेयने इत्यस्मात्‌ 
सेदं परिहृत्य ` घायुदेवः aiaia aza, जो काल्पनिक 
ओर तकंहीन है 

(७५५) भूभाराखुरराजम्यइन्तवे शुक्त सताम्‌ | 

( amaa ११।५।५० ) 

‘gre’ शवर वेदिफ हैं जो ' हन्‌ ' घातुसे बनता है 
तव “ भूभारराजन्य हन्तवे” SIA सघास अशुद्ध है । 

‘gad UFASAHA TAA अध्येरक्रण्पेन्शध्येशध्पेस्त 
घैतवेडतबिम: * ( aro ३।४।९ ) के अनुसार 
' भभारराजस्यान Bega ? ( लोफिक संस्कृत ) होगा । 

( ७४९ ) पगुएणा तच चिमो वनमारूयरेय सेस्प- 
चिनी अगचती प्रतिपस्ब्िवच्छ्रीः। यः छुप्रणीतमझुया 
हैणसाददन्लो ( भागवत ११।६।१२ ) 


( क ) ` पर्युष्ट ' अशुद्ध है । ' पर्युंषत ' होना 
चाहिए! 


। ख ) ' प्रतिपन्ति ' अपाणिनीय प्रयोग है । 
‹ पत्युनौ यज्ञसंयोगे ' ( Ato ४।१।३३ ) के अनुदार 
प्रतिपत्ती ? शुद्ध है। 
(घ) ' आददत्‌ › अशुद्ध है। 
८ आङो दोऽनास्पच्रिहरणे ( झष्डा० १।३२० ) के 
अनुसार सा न दा थात्मनेपष है जोर ' लादत ' होचा 


चाहिए | 
( ७३७) आनुश्रवं श्ृतिभिरङ्ध्रिजमङ्गसङ्गै 
स्तीर्थद्वयं । ( भागवत ११।६।१९ ) 


८ झानुश्रवम्‌ अशुद्ध है। ' आनुधषिक ” उन्‌ से शुद्ध 
रूप होगा | 
( ७४८ ) Raat: छुपेशक्कत्‌ | 
( भागवत ११।७।३४ ) 
“ सुपेशञक्कत्‌ aqe है। ' garter’ शुद्ध है । 
( ७४९ ) नीडेस्वपत्युः खन्मिधौलती | 
(maai ११।७।५७ | 
‘gaan: ' अपाणिनोय प्रयोग है । 
* पतिःसमास एव” ( अष्टा १४८ ) फे अनुसार 
6 स्वपतेः ' होगा । 
( ७५० ) सुदृग््नोपारजितैर्वित्तराशासानां TE 
शिषः ( भागवत ११।८।१६ ) 
८ झाज्ञासानाम्‌ ' थशुद्ध Fl ' भाजञासम्रानानाम्‌ शुद g l 
( ७५१) स्यन महत्‌ | ( भागवत ११।९।६ ) 


(४७) 


( ७५२) नाद्वियेत्‌ कमे चारनाम्‌ । 
( भागवत ११।१०।४ ) 
afi आ+ दुङ आत्मनेपद gI Aa: यह 
झपाणिनीय प्रयोच है । 
(७५३ ) सङ्गम्य निरखेदेत दस्तु यथाक्रमम्‌ | 


( भागरत ११.१०।११ ) 
' निरसेत्‌ „ अपाणिनीय प्रयोग हुँ । 


' निरह्येत्‌ ' होना चाहिए । 
( ७५४ ) सनो मय्यप्यं a । 
€ भागवत ११।११।२१ ) 

Ea’? अपाणिनीय प्रयोग हैँ । 

५ समासेऽनञ्पुरवेवरब्ोलपप्‌ ? ( Alo ७।१।३७ ) फे 
अनुसार ' अपंयित्वा होरा चाहिए । यहां गति समास 
नहीं है । 

(७५५) आशु नइग्रति तन्सूलो ह्यधर्मं उमये gA l 


(maza ११।१३।३ ) 
‹ उभये ' अपाणिनीय प्रयोग है । 


¦ उन्यस्मिन्‌ ? ( सर्वनाम ) शुद्ध gl 
( ७५६) विज्ञानमेकस्ुरुचेत्र चिपाति माया | 


( भागवत ११।१३।३४ ) 
' gear? अपाणिनोय प्रयोग है ॥ 


( ७५३) Gana RT: | 


( भागवत ११।१४।१३ ) 
सुखनया ' झफणिनीय प्रयोग है । 


‹ EZANA RATRAT: । ' 
(ao ४।१।१५) के अनुसार ' सुखमस्पः ' होना 
चाहिए 1 

( ७५८) घण्टानादं Rawaq! 

( भागवत १११४३४ ) 
है । ' वि्ोर्णायत्‌ ' az है । 
चितपोमन्त्रेर्यावतीरिद लिद्धयः। 


( भागवत ११।१५।३४ ) - 
' यावतीः ” क्रपाणिनीय प्रयोग हे । 


सुपां सुळूषपु रेमवर्णाइछेपाड।ङयायाजाळ: ( अष्दा० ७१ 
३९ ) के अनसार ' यावत्यः ' होना चाहिए । 
( ७६० ) यमः ganat चाई सर्पाणामस्मि 
argi: । ( भागवत ११।१६।१८ ) 
' संयमताम्‌ ? अपाणिनीय प्रयोग हे | 


‘ विसोणंबत्‌ अशः 
(७५९, ) अर 


"eqq gient है एचलिए ‘and’ फे साथ एक रूप इषगसिघमां छः ' ( झष्टा० ७३।७७) छे अनुसार F 
ao F 
qet Qarar है । भतः ag प्रयोग अशुद R । ' संयच्छताम्‌ AM । poe EBS 2 
is = 
lee ee eee aay i à 
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(४८) 


( ७६१ ) ganase Ang भुः 
भाधदी | (maza ११।१६।२७ ) 
८ घनिश्तिषा.. ? ang है ।  अनिश्िषाणाम्‌  शृद्ध है। 
(७६२) कामा हृदय्या जाइयल्ति ae मयि 
ह॒द्स्थिते। (MAGU ११।२०।२९ ) 
‹ हृदय्या ? पाणिनीय सूत्र ` भवे saf’ (aao 
` ५४११० ) छे aaan aya है । 
(७६३) य एतान्‌ मत्पथी हित्वा । 
_ (waaa ११।२१।१ ) 
८ सत्पथः ' अपाणिनीय प्रथोग है। ' सत्ययाग्‌ ' छुद्ध है। 
(७६४ ) नित्यदा हाङ्ग सूतानि सचन्ति स अवम्तिच्। 
(MATA ११२श४२ ) 
४ नित्यदा ' wae है। लोकिक़ साहित्यमें इसफा प्रयोग 
नहीं होता है। 
(७६७ ) ` एकास्निग्धाः mwa wer 
सवेंऽद्यः इताः । ? ( maaa ११।२३।२० ) 
(क) ' qkan: ' अशुद्ध है। 
८ ठन्पेषासपि asad ? ( ऋष्टा० ६।३११३७ ) छै जनुसार 
एकस्तिर्धः ' शुद्ध है। 
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(evo ) विज्ञानमित्तात्नियवरुथमक्ल । 
( HITT १११२८।२० ) 
taana ? वैदिक है ale यहाँ प्रयोग arg 8 
“ ऽपघस्थम्‌ ? gia चाहिए | 


m~ 


( ७७१) Rard लु पारसा्थ्यस्‌ । 
( maaa १२।३।१४ } 


' दचोबिधूतीः aga है । “ घचोविधूतयः ” होच . 


RaR: पिषते चोरैः awa घेव 
(maaa १२।४।९ } - 
१ पिछते ? aga है | 
पा घालु wetie है इसलिए ‘feats? शुद्ध है। 
( ७७३ ) स्वं लु राजन्‌ सरिष्यति wy JAR 
at wet. ( झाघवत १२५४२ } 
& सरिष्घेलि ! सें सन्धिकार्यं अशुद्ध है । 
* मरिष्य इति ? होधा चाहिए । 
चदि पाणिनीय सूत्र ` एचोऽयवाणाधः  ( ष्टा दा 7 


: ( ख़) ' काकिणिना ? अशुद्ध है। ' काढिण्णा (E १७५ ) के अनुहार ‘afd + इति ale है तब * ए 


लिङग । Tag! 
( ७६६ ) ` कतमाय ङुप्यल्‌ । 


योर ' लोप: uram ( mato 
तव ' पुर्वात्रासिदधय्‌ 


के स्थान ' अश्‌ 
८।३।१९ ) फे सन्सार ' यलोप 


( भागधत ११।२३।५१ ) (ao ८२१ ) के हारा ' भरिष्येति ” सें सन्धि नहीं 


qama ' अपाणिनीय प्रयोग है ` छतरव्म शुद्ध ह्‌ | 
(७६७ ) ' न्वन्यो antag sy’ 
{ भागवत ११,२६।१५ ) 

as “सोचितुध' aya है। ' मोचयितुम्‌ ? शुद्ध है। 
(७६८) ' पाडशर्चाउदानतः ' 
= ee का ( भागवत ११ २७४१ ) 
23 ss घोडवर्चा aaia प्रयोग है 1 “ षोडशरचँन 
= Ama 

(७६९ ) " पूजादिना ब्रह्मली के त्रिभिर्सत्लास्यता- 
है मियातू । › ( भागवत ११।२७।५२ ) 
— ` 'चत्साभ्यताम्‌ ? अश है । 
ओ। ४ गुणवचनब्नह्मणादिभ्यः कर्भेणि च " (aE ५।१। 
२४ ) के अनुसार ' सत्ताध्यम्‌ ' होगा । 


हो and है ‘waned असिद्धमे होता है। 

(०.४) ‘nas खुजाति चै देदान्‌ गुणान्‌ कर्माणि - 
Aa: ( मागवत १२।५।६ ) 

' सुजत्त ' परस्मैपदे प्रयोग छरनेसे छन्दोभंग हे ता है। 

(७७५) ‘raya महायोगी Pagesa 
संशयः t ( maaa १२।६।१० ) 

‘gaya: ' अपाणिनीय प्रयोग है 

(७७६) § जनभेञ्ञयः Wi श्रत्वा तक्ष 
भक्षितम्‌ | ( maaa १२.६ १६ ) 

४ जनमेजयः ष्याकरणसे aa है, परन्तु यहाँ इसके प्रयोग. 5 
से ' छन्वोभंग ? होता ह । 

( ७७७) ‘Garages Aq आरब्ध 
फम तत्‌।' ( maaa १२।६२६) 
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' शीप्रद्भागवत ALIJUA 


l ऋच्छते ' भन्द दें । 
“ क्रगतिप्रापणयो; परस्मेपद घातु है अतः ` ऋषच्छति ? 


` " होना चाहिए। 


(992) क्षीणायुपः क्षाणसच्चान्‌ TAHA 
वाक्ष्यकालतः | ( भागवत १२।६।४७ ) 
"gima? अपाणिनोय प्रयोग है। 
` । निस्यमसिच्‌ प्रजामेधयोः। ' (अष्टा० ५।४।१२२ ) के 
-झनुार * दुर्मेधसः”? होना चाहिए । 


(७७९ ) ' तरलोळुपतयाऽऽददुः । ' 
aha ( भागवत १२।६।६५ ) 
' आददुः अशुद्ध है । 
झा. वात ' लाददिरैं ( आत्मनेपद ) होगा। 
( ७८०) “ अधीयेतां dike छ सावर्ण्याद्या- 
_ स्तथापरे।' | भागवत १२।७।३ ) 
' अघ्रीयेताम्‌ ' लङ्मे अशुद्ध है । 
aana az हे, पर्योंकि पं. भट्टोजीदीक्षित 
आलोचना करते हैं इड अध्ययनने ( १०४६ ) नित्यमधि 
पूर्व: इससे wafa तत आट्‌ वृद्धिः अध्यैयाताम्‌ ' 
( सिद्धान्तकौमुदी, acaalfadt टोकासहित, निणंयसागर 
प्रेस, सुन्न सं. २४५९.) 
( ७८१) ' अधीयन्त व्यास्रशिष्यात्‌ संहितां- 
मत्पितुसुखात्‌,। WAAMA 
( भागवत १२:७६ ) 
(क) ‘atra’ शुद्ध GI ' छाध्यैयत ' होगा। 
( ख) ' समध्यगाम्‌ aTa gi “ समष्यगीषि ' या 
‹ समध्यैषि ' शुद्ध है । 
( ७८२) ' अधीमहि व्यासशिष्याश्वतस्मो सूल- 
संहिता; ।' ( भागवत १२७७७ ) 


(४९% ) 
adaig’ afa + इङ्‌ (sams १०४६ ) सदेव 
mwaga इसलिए wea ' अधी महे ' grat | यदि पह .लड 
है तो “ अध्येमहि ' होगा। 
(५८३) ' शातहदाभीरूपता पिते जगत्‌! ' 
( भागवत RISIA ) 
magai: ' अशुद है। यहाँ दीघं vat है ? 
‹ शातहृदामिः होना चाहिए | 
( ७८४ ) ' मन्वन्तरावताराक्ष त्रिष्णोईयशिरादयः 
i ( भागवत १२१२ १९ ) 
* हयशिरादय: * में सन्धिछार्ये अशुद्ध हे । 
° हुयक्षिर आदयः ' होगा। 
(७८५) ' बिप्रोऽघीस्याप्दुयात्‌ ggi राजन्यो- 
दघिमेखलाम्‌।' ( भागवत १२।१२।६४ Ji 
८ राजन्पोदधिमेखलाम्‌ ? सन्धि aa है। 
« राजग्य उदधिमेलषलाम्‌ ' होगा । एक सन्धिके द्वोने पर 
पुनः सन्धि करना निषेध al 
८ लोप दासत्रस्य ' पूर्व त्रासिद्धम्‌ ' ( झष्टाष्यायी ८।२।१ ) 
इत्यसिद्धत्वात्‌ न पुनः स्व॒रसन्धिः | 
(७८६) ` यं ब्रह्मावरुणन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति 
दिग्येः स्तवैवैदेः साङ्गपदक्रमोपनिषदे- 
गायन्ति ' ( भागवत १२।१३।१ ) 
(क) ‘gafa’ अशुद्ध है। ; 
ea स्तुतो अदादि हे, स्वादि नहीं है । अतः ' स्तुबन्ति ' . 
होगा t 
(ख) ' उपनिषदेः ” अशुद्ध 
Taki 


RI“ safaaate: ' 
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